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१--वर्माजी के उपन्यास प्रथम चरण 
| दूसरा चरण 
ऐतिहासिक उपन्यास ऐतिहासिक रोमास 
२--लेखक का उद्देश्य 
३--मृगनयनी का कथा-विधान ४ 
वस्तु सयोजना 
४--उपन्यास विधान 
१--कथा-विघान मे भुटि ल्‍« 
«+शोय और कला का स्वरूप 
3->वर्माजी की उपन्यास-कला के प्रतिवन्ध 
८<--भाव-सर्पत्ति 
६--चरित्र-चित्रण हे 
१०--परिशिष्ट हे 
ऐतिहासिक भूमि 
कला का मर्म 


कल; केला आर कातल्द 
ह॒ अध्याय १ 


वर्मा जी के उपन्यास ; प्रथम चरण 
दिनकर २ ककमर+ 


तू वृन्दावनलाल वर्मा ने लिसा हू 'भ्रव जो पुस्तक प्रकाशित हो चुकी 
( १) गढकुडर' १६२७, (२ ) सगम' १६२७. (३ ) लगन 
४ ) 'प्रत्यागत' १६२६, ( ५ )“प्रेम की भेंट! १६३०, ( ६ ) 

उप्र/ १६२६, ( ७ ) विरादा की पश्चिनी! १६३३, ( ८ ) घोरे- 

वटक ) १६३७। मेरे नाम से एक उपन्यास कोतवाल की करामात' 
उसमें मरी लिखी एक लकीर भी नहीं। एक मिन ने उसे लिखा ।' 

>८ ५८ है 

हर उन्होंने लिखा 

ही नदिया-नाले-बा नदी-साले-झोले और वन्देलसड के पर्वन-वेष्टित 

मल संत मेरी प्रेरणा के प्रधान कारण इसलिये मज़कों हया३ 


दपणगराध्षा0८ पतन्द हूं । अन्य कारण जानकर क्या करियेगा ? 
5 प नन्ध्डफे 


हिन्दी का सोन्दर्य (7९०गिाशयाशय)काल आरभ होता है । 
। के ओर प्रवृत्ति इस युग में मिलती हैं, वहां विविध समद्धि की प्रवत्ति 
वा को भावना सुख्दर की चाह बनने लगती है,झऔर विदिध समद्धि 

नुभूनि भौर अध्ययन से पूर्व , कल्पना को जागत करती हूँ । कन्पना 


[ $ 

। विपम परवाह समता की ओर, राजमहलो को छोट झ्राज के घनिकों के भवनों 
था झाज के बाजारों की ओर चल पटा । तो इन उपन्यासों में कही कही रोमसान्स 
गकता मिलता है । इसके क्रोंउ में ही, उसका तो नहीं पर इस यूग के उपन्याज्ों 
; झ्राधारों का परिप्कार होने लगा । किस्तु इन शक्तियों का यह सपूर्ण मोलिक 
ज्योग भी साहित्य-व्‌ द्धि को सतुप्ट नहीं कर सका । इस प्रकार यहाँ जन-रुचि 
अत्यन्त श्रन्तर विद्यमान था । प्रेमचन्द ने यही क्रान्ति उपस्थित की । उनकी 
प्न्ति १६२०-२५ तक *हित्य की प्रेरगाश्रों और प्रवृत्तियों को नई दिल्ला में 
गरक्ष्ट यौर परिषवव कर पायी । उपन्यासों में उनके दारा भी सौन्दर्य विकसित 
आ । यही बाबू वृस्दावनलाल वर्मा ने अपने उपन्यास देने श्रारम्भ किये । उनमें 
ऐमाटिक कल्पना-समूद्धि श्रीर सौन्दर्य का सम्मेलन हुमा । 

हिन्दी में वुन्दावनलाल ही वास्तविक रोमास-सा हित्य देने में समर्थ हुए 
हे । और वह वास्तविक रोमास हैं । किशोरीलाल गास्पमी के रसिक रोमास 
में ताना बाना मू्‌ गलिया का हूँ किन्तु आत्मा में लद॒न-रहस्य की ज्ललक है । वह 
भी अधिकाण कन्पना-विलास का फल हूँ । इस कोटि के रोमासप्रिय लेसको 
में रोमास का स्वरूप विक्षतत हो जाता हैँ वह विलास-श्राकाक्षा से आकुल प्रेमियों 
की साहसिक प्रवृत्ति हो उठती हे, प्रेम कामू कता का स्थान प्रहण कर लेता हूं । 
निर्दल-आण ((५७॥9) तथा पुरुपार्य गुप्त पडयन में परिणत हो जाते हे । 
फैलने ऐसे रोसास की रचनाएँ साहित्यिक गरिमा का अधिकार नहीं पातीं। 
साहित्यिक रोमास इनसे भिन्न स्वभाव का टोता हू । एस दोसाश के लस्तक प्रत्वीन 
(तीय जिशिश्यात को ग्रेम के लिय सतोव करत ई और अतीत के महिमत्मय 
लिप उपस्थित कर उसके दौरव के प्रति चना को थे दा भिभूत कर दे ह। वर्माजी 


हक 


में हिन्दी का रोमास ग्ह परातल नहीं पा सबंध बा । 
अर अल 
भातत मे साखढ्गीर ता पा अपुर्वे जागरण दी चुप था, इसमें प्रदत गति भी 
3; गे हुई थी-वच्यत्द भौर स्वतत्न वातावरण को चाह, बन्यत को तोड़ फोड 
,गलन की उमग, समाज मे मूड़ग्राहों क प्रति असन्तोप, साम्प्रदायिक एकता फिर 
ऐविरोस-े सभी इस जायरप की प्रवल ऐंटनों के रुप में प्रकट हो रहे थे । वंज्ञानिक 


। 


डा] 

विकास-सिद्धान्त का, जीवन-सघर्ष (इध्पष्टट्ा७ (0+7 &ड्वाई९0॥०8) 
सबल की सत्ता (5प्मा'णफ़्तों ०0 767 68) वाला पहलू भी मस्तिष्व 
एक उत्क्रान्ति मचाये हुए था। इस क्रान्ति का प्रभाव साहित्य पर कभी 
विना नही रह सकता । इस उद्वेलन के काल में व्या यह सभव था कि ले 
की शक्ति केवल कल्पनाविलास में लगी रहती, भौर वह मन्‌ृष्य के रचर 
प्रेम और रसिकता की ही गर्मी भरती रहती या इसी प्रेम या रसिकता के रि 
किसी इतिहास के मृत पात्रो का उद्धार करने में सलग्न हो जाती | इस* 
में रोमान्टिसिज्म की कशाताणगशाए या 8लाफशाशादा 
भावोग्रता अथवा भावविकलता क्‍या केवल प्रेम की या 'रसिकता की वे 
प्र सर्वंत समर्पित कर दी जा सकती थी ? भावुक रोमास को पलायन में ज 
दिव्यता श्रौर चिर भ्रानन्द की अनुभूति होती है ,वहाँ मारत का यह युग भ्रनेक घटन 
तरगो से उसे श्रे यरकर का रूप नही घारण करने देगा, उसमे तलखाहट आा 
जायगी । फलत केवल 'रसिकता, या केवल प्रेम भारतीय रोमास का पूर्णाघ 
नही बना ! 


रोमास में कला श्राश्चर्यानुप्राणित उद्वेगमय घटनाओं के कथानक « 
माध्यम को ग्रहण करती है, और उसमें कथा कथा के लिए की प्रवृत्ति प्रधान ह 
जाती है, पुन यह कला मानसिक-विलास (279 [7प्रा५ ) मात्र रह जात 
हैँ, पर भारत का आनन्‍्दोलित और उद्वेलित जन इन वहानो से बचने के लिए भ्रस्तुः 
होकर भी वच नही सका , और कला में ही परिपूर्ण और सनन्‍्तुष्ट होने वाली विलास 
कला के पात्र में लेखक को अपने अनुभव के प्रतिविव ढालने पड गये है । इस काए 
की रोमास को किन्ही भ्रन्य अभिप्रायो के लिए अपने * 7न बनना पडा है 


[. ५ 


प्रवृत्ति (0 758000ट2809 ) झ्राभिजात्यवर्ग की,अपनी एकायनीग70700] 0्प 5 
ममृद्धि-भोग-विभोरता से उतने पर विषम जीवन की चाह पर निर्मर करती हूँ, 
श्रत यथार्थत आाभिजात्य होने पर भी मूलत प्रव्॒ज्य हैं ।पूजीवादी म्नोवृत्ति और 
आन के यूयों पर टिकी हुई भी मस्यत पुरपार्थी हैं । सामतवादिनी यह इसलिए 
नही हैँ कि यह अधिकार और आधिपस्य के गयव॑ से जजेर विकारों को आ्राश्रय नही 
दत्ती, (008] [070$मामत ) जितने अनाचार के प्रतीक हैँ, उतनी ही यह प्रवृत्ति 
नहीं । यह शीर्योदार्य ((]079) के भाव से, क्षत्रिय के अपने परोपयोगी पुरु- 
पार्य के भावसे उद्धासित है । भारत मे रोमास वा यह भाव व्यक्तिगत मात्र नहीं हो 
सका मुसलमानों दासन ने और वर्णव्यवस्था ने भी, क्षत्रियत्व को सावेजनिक गुण 
नहीं बनने दिया, इसे जाति से सबद्ध कर दिया, और जाति के वहाने 
ही व्यक्तित में यहू रोमाटिक जणौय ग्राया। व्यवित के उपाजन की अपेक्षा 
यह जाति के उत्तराधिकार की भाँति हू । यही कारण है कि वृन्दावनलाल वर्मा 
ने वुन्देलखड झ| चुना,यही कारण है कि वे यहा रोमास पासके । बुन्देलो में जाति- 
गत शांय॑ विद्यमान ह । 


जनाब >>» 


.. वाव दुन्दावनलाल वर्मा को प्ा5009088 [२७ा॥9४॥८९ पसद है । 
अपन चाल उपन्यासों में उन्होंने दो बडे उपस्यासो का आवार इतिहास ही से लिया 
वें हूँ शढकुडर' तथा 'विराटा की पद्चिनी' । शेप पाँच उपन्यास भी कसी ने 
किसी बीती हुई घटना पर निर्भर करते हे-केवल कल्पना से उनके क्चासक तैयार 
सही दिये गये । ये सभी उपन्यास बुन्देलयंद से ही सबंध रखने वाले हैं। अत्यागतत' 
की छोडवार झन्य मिसी उपन्यास में हमें चुन्देलसंड की सीमा से दाहर नही जाना 

्ा । अध्यायत' में भ्रवश्य उसका एक पादन्न वम्बर् और मलावार में धवके 
दाने चला गया हैं । ढ 
ेल्‍ अत वर्मा जी को बुन्देलखए का उपन्यासफार नहा जा सकता हू, याऔर 
नो टीकडीक शब्दो मन यो पहा जा्वता हँ कि वर्मा जी वन्देलपंडो 
जानवातों के लेंसक हें । यह चिश्लेषत वर्मा जी की विद्येपता हूँ । 
तदपि प्रेम चन्‍्द की भी फ्रय, अपने उपस्यासों में कक्ष के मोन्पास ही रहे है, 


फ 


उन्हे किसी स्थल-विशेष से सम्बद्ध नही #ताया जासकता,जैसे वर्माजी को। 

में अपनी कहानी और पात्रों के श्रतिरिकत बुन्देलखड प्रान्त भ॑ 

उद्धासित हो उठा हूँ | स्पष्ट यह विंदित होने लगा हूँ 'क वें कहानी ही 

ह साथ कह रहे हू । इस सवन्ध में वुन्देलखड का उनका भ्रध्ययन बहुत 

इदित होता है । पूर्ण ही नही वह विस्तृत और विशद है । अत उनके 

सो में वुन्देलखडीय कहानी, वुन्देलबडीय पात्रो और बुन्देलखड प्रास्त 

श्रेणी हैं । 
वुन्देलखड प्रान्त प्राकृतिक श्री से लहलहा रहा हैँ । स्वर्गीय मुन्शी श्रज 
[जी ने लिखा हैं-- 


पूर्व ओर हैँ ठोस पश्चिमाज्चल में चम्बल |! 
उस पर केन घसाव बेतवा सिंघ वही है । 
विकट विन्ष्य की शैल-श्रेणियाँ फंल रही है । 
विविघ सुदृष्यावली अटल झानन्द भूमि है। 
प्रकृतिच्छटा व॒ुन्देलखण्ड स्वच्छन्द भूमि है । 
झ्रडे उच्च गिरि श्रौर सघत वन लहराते है । 
खड़े खेत निज छटा छब्रीली छहराते है । 
गरुण, तेंदुए, रीछ, वाघ स्वच्छुन्द विचरते | 
शकर, साँवर, रोझ, हिरन, चीतल हैँ चरते । 
आ्राखेटक के लिये सदा जो भेट भूमि है । 
श्रति उद्दण्ड वुन्देलखड़ आखेट भूमि है । 


इस भूमि से वुन्दावनलाल वर्मा को प्रेम है, और उस प्रेम का का 
भूमि की यही रोमाटिक श्री है , जिसमें झरने, पर्व त, नदियाँ, नाले, वन, 
पौखर भरे पड़ है । इसी रोमाटिक प्राकृतिक श्री का चित्र सजीव और 
पेण संवन्त उपन्यासा में गुँथा हुआ मिलेगा । वर्माजी ने बन्देलखट में ज॑ 
श्रीर इस श्री को दे रूण,वहाँ की कहा नियाँ सनी , वहानियाँ सुना उन का 
हाय हाए और बस्देलखटकी प्राकृतिक थी में दूर-दूर बिएर हुए ध्वस्त प्रा 


नलचज्ञ्घॉः ग़क टास उखा शा वे उनका सन 
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निया, इतिहास फे अध्ययन से कही-कह। परिपुप्ट होकर उपन्यास-रूप में परिणत 
हो गयी । जो ऐतिहासिक रही है वे भी वुन्देदखड की वहानिरय| है, लेखक ने अपने 
मन से गढी, और वे सच्ची हे । उनके पात्र भी कल्पना के पात्र नही प्रत्येक उपन्यास 
में जो परिचय लेखक ने दिया हूँ उसमे यह सूचना मिल जाती हूं वि विठने ही पात्र 
तो उनके जाने पहिचाने हं, उनने से कोई जीदित है, कोई इस ससार को छोडगया 
हूँ । बहुत ने पात्रों के नाम भी लरक मे दे दिये है गढकुप्डाश का शर्जुनदु मार, 
'लगन उपन्यास का चरित्र-नायक देबसिह ऐसे ही लेखक के जाने सुने पान हैं। 

इस प्रकार वर्भाजी के उपन्यास में वुन्देलखट का जीता-जागता चित्र है । वर्माजी 
के इस बुन्देलखडीय उपन्यासों को हार्डी के वेसेवस उपस्यास जैसा नहीं कहा जा 
मक्‍ता । हार्डी का वेसेंदस प्रान्त करिपत है, उसके पात्र और कहानियाँ भी वैसी 

ही हूँ । उसके वेसेदस प्रान्त के सम्बन्ध में इतनी यथार्थता है कि उसने पते 
डोससेट्शादर के ओरपास जो देखा उसी ग्रामीण बातावर णको उसने अपने उपन्यासो 
में बनाये रखा हैँ । उसके चेसवस का जल-बल आइसफोड यूनीवसिंटी क॑ प्राग्त 

से सबद्ध है।. बस, इससे आगे इस उपन्यासो में निर्जीब पात्रो की कहानी है । 

हाँ, स्काट के गुण इनके उपन्यासोी में शिल जाते है । 
+ 9 
हित उपन्यासकारो ने,फ्था के मूल अभिप्राय के लिए न सही, मनोरजक्ता 
लाने के लिए हो, प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करने में रुचि दिखायी है। कहानियाँ 
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भी मनोरम प्राकृतिक दृश्यों से जडी हुई मिल जाती हे । निस्‍्सदेह उत प्राकृतिक 
“दृश्यों में पहले पात्र को मनोमावान्‌ कूलता मिलती हे । वे दृश्य पार्मा की 
के लिए लिखे जाते हे, श्रथवा इन चित्रणो मे घटना-स्थल की श्री के प्रदर्शन करन, 
और उसमें पाठक को विरमा लेने का कौशल मिलता है । वावू वृन्दावननाल 
वर्मा में प्रकृति के दुश्य-चित्र उस विधि से नहीं भरा पाये हे । वे चिंत् कैवर्ल 
कल्पना से नही, बहुधा यथार्थ है और उनके लिए पात्रों के भाव नहीं वे, उन दृश्यों 
की मूमिका में भाव खडे होते हैं । 
हिन्दी के उपस्यासकारो ने प्रकृति-दृश्यो के श्रतिरिवत कथा के सूल अ्भि- 

प्राय पर, पात्रों के चरित्र-निर्माण पर, और इनके कथा-वस्तु में नियोजन पर ही 
दृष्टि रखी है, पात्रों की श्राकृति पर ध्यान नही दियाहूँ । चरित्र-विकास में स्वगत 
कथन और कयोपकथन का विशेष प्रश्रय लिया गया मिलता है । बर्माजी ने अ्रपने 
पात्रों को इन साथनों से उपस्थित नहीं किया । उनकी तूलिका भिन्न ह । 

एक तो उन्होने पात्रों की आकृति का वर्णन करने में उदासीनता नही दिखायी, 
छोटी से छोटी वात का, सूक्ष्मतर उल्लेख उन्होने किया हूँ | एक परिचय इस 
प्रकार है, एक की आय सब्रह या श्रठारह वर्ष से अधिक न होगी ! प्रशर्त ललाट 
कुछ लवाई लिये, गोल चेहरा, श्राखे कुछ बडी श्रीर बादाम के आकार की हल्की 
काली नाक सीधी श्र होठ लाल,ठोडी झ्राघारमें एक हल्के से,गढेवाली और जरा- 
सी भागे को झ की हुई झौर गन सुराहीदार । केश पीछे गर्दन तक लवे और विल- 
कुल काले और उन पर कही-कही रेत के कण । मौहें, पुतली, लवी ओर खिंची 
हुई भौर पलक दीघ । सीना चौडा और कमर बहुत पतली, वाहु लबे भौर हाथ 
की उंगली पतली । म्‌ गिया रग के कपडे पहने हुए, छोटी-सी ढाल भौर तरकस 
पीठयर कमर में तलवार और कधे पर कमान । भाल पर लगा हुआ रोरी का 
तिलक कसी समय हाथ पड जाने से पुछ गया था और माथे पर तिरधी लकीर 
के भ्राकार में बच गया था । इस आरक्त वक्र रेखा ने मुख के हलक गेहुए रग को 
प्रौरभी तेजोमय बना दिया था ।' ( गढकुण्डार ) 


ओआकार-्रकार के साथ रगरूप श्रौर विविध अगो का पारस्परिक झनपात 


आय 
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(?श।एश072॥0779 ) प्राकृति का चरित्र और स्वभाव से घनिष्ठ सम्बन्ध 
हैं । आकृति-विज्ञान भी एक विज्ञान हैं, और उपसन्यासकार के लिए त्तो वह वहुत्त 
महत्वपूर्ण हूँ । आकृति-विज्ञान तो दूर,हमारे उपन्यासो में मनुष्यों की आकृति तक 
पर यथावत्‌ ध्यान नही दिया गया है । वाबू वृन्दावनलाल ने अपने श्रनुभव से श्रपने 
प्रत्येक चरित्र के वैशिप्टय के लिए विशेष झ्ाकृति का विधान अवश्य किया है, 
और उसमे उन्होंने अपनो दक्षता श्रवद्य दिखायी हूँ । उनके उपन्यासों में विविध 
आकृतियों की प्रदर्शिनी हूँ । 


इस विशेषता के साथ उन्होने चरित्र-निर्देश के भ्रन्य प्रचलित साधनों को 
द्रीठकर आाचरणगर्भित चरित्र के सकेत का सहारा लिया हूँ । स्वगत-कथन 
चरित्र के सूत्र को दिखाने के लिए नही, केवल मनोगत सकल्‍पों के लिए कराये गये 
हैं फिर भी ऐसे कथन कम है । कथोपकथन है, पर वे मन के भावो को छिपाने 
के लिए है । उनसे ज्नरित्र का अभीष्ट नहीं ज्ञात होता । मन के संघर्ष को लेखक 
ने वागी नहीं दी, कभी-कभी झ्राचरण के विदश्येप झुकाव की झलक, समते श्रौर 
रुग-शन्य दिलाकर ही उसका ज्ञान कराया गया हूँ । यह एक वडी वात्त हूं । 
गढफुण्डार में दिवाकर तारा को प्रेम करने लगा है, पर उसे श्रत्यन्त 
सथन रखा है, यहाँ तक कि वह स्वय यह मानने को प्रस्तुत नही कि उसका चचल 
मन यो एक ब्राह्मण-कुमारी की ओर जायगा । फिर तो वह अपने प्राणो पर खेल- 
कर तारा के शरीर से स्वदेश का विप चूस लेता हूँ । इस सारे कृत्य में उन्‍्माद 
कही नहीं । इस स्थल का एक अवतरण देखना होगा [ तारा को सर्प ने कोट 
जिया है । उदय जगजोवन ने उपाय बताये पर उनसे देर होती थी, तव ? | 
दिवाकर ने व्यग्रता के साथ कहा-व्या कोई झौर उपाय नहीं है ?' 
जगजीवन ने उत्तर दिया -है, पर भ्रतीय कठिन हूँ । कोई अपने प्राणों 
पर सेलकर मुह से घाव के विष को चूस ले । अभी सांप को काटे अधिक विलम्ब 
यही हुझा हूँ । श्रीर उसने एक क्षण मे सब उपस्थित लोगो के चेहरों की ओर 
निगाह डाली। कोई आगे न वढा । सहजेद् ने कुछ लक्षण साहस का दिखलाया, 


परन्तु किसी ने वेग को लक्ष नहीं कर पाया, केवल देखा | दिवाकर का मृह 
घाव पर लग चुका घा । है 
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सबके मुह से उस भीम कर्म पर ओफ' निकल पडी और घी २े-घी रे सव दिवा- 
कर को घेरकर खडे हो गये । श्रग्निदत्त बहुत चिन्ता के साथ उसकी श्रोर देख 
रहा था। 

दिवाकर कोमलता के साथ अपने दोनो हाथो से तारा का पहुँचा पकडे 
हुए था, श्र बडी दृढता के साथ घाव को चूस रहा था । 


तारा ने आ से खोल दी थी । वह भ्रचेत नही थी परन्तु मुख मर्शा गया 
था। उसने हाथ को हटाने की चेष्टा नही की, लेकिन वह दिवाकर को प्राण- 
बलिदान का निपेध करना चाहती थी, श्रौर वह निपेघ उन मघर और करुण नेत्रो 
में वत्तमान था । 
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इसपर दिवाकर ने घाव को छोड दिया । दिवाकर के मह पर उस समय 
एक ऐ सी दीप्ति व्याप्त हो रही थी, जैसी देर के वाद भ्रपनी मा को देखने पर छोटे- 
से बालक के मुख पर दिखलायी पडती है ।' 
तारा और दिवाकर के चरिव्रो में प्रेम अकुरित हो गया है, उसकी सपूर्ण 
आग भी है, पर वह यहाँ जिस श्राचरण के द्वारा प्रकट हई हे वह कितना सयत हैं, 
झौर न ताराकी श्राँखें ही अथवा दिवाकरकी दीप्ति ही कोई रग प्रकट करती हैं । 
दिवाकर का उत्साह जैसे सहज उपकारी का श्र तारा का सहज कृतज्ञता का और 
बस । परइमीसे निश्चय उस प्रेम के झुकाव का दृढ़तर सकेत मिलता हैं । 
ऐसा प्राय सभी उपन्यासों में हे । लेखक ने एक ही कृत्य को दो भप्र्थ 
में समन्वित कर देने का कौशल किया हँ--वह क्षृत्य प्रेम के कारण भी 
हा सकता है, और सहज स्वाभाविक रूप में अ्रवसर-अनुकूलता के कारण भी, 
इसी झौणल पर से उस व्यापार में रण नहीं रह पाता पर सकेत भर श्रर्थ प्रबल 
हो जाता हूँ । 
आचरण-गर्भित-चरि+ के सर्कंत से एक लाभ यह हथ्ा है कि उपन्यत्मो 
से पक झाकपणआग्रया है, एक उत्सुकता झा बैठी है, वह रहस्यमयता के कारण 
हटी वजन पायो के अपने झाचरण-कौशल के कारण । रहस्य जैसी चीज तोइन 


[ ११ 
उपन्यास में कम हँ-पात्रों के मिलते ही हम उनकी दछ्षा को जान जाते है । पूना 
फा झू काव अमित की ओर, कुमुद का कुझ्जर की शोर है, तारा का दिवाकर श्र 
रामाका देवसिहकी श्रोर है,पाठकके लिए यह झारम्भसे ही स्पप्ट ह ,यद्यपि परस्पर 
पात्रो को उतना नहीं | अत जब परस्पर पात्रों को उसकी यथार्थत्ता विदित होती 
है, तो पाठक को कोई आाव्चयं नही होता । उसे तो पात्रों नो उस कौशल में आनन्द 
प्राप्त हीता हूँ जिससे वे अपने रूप को छिपाने-छिपातें ही हमारे समक्ष अधिकाधिक 

स्पष्ट होने चले जाते है । 

रस प्रकार पानो के वित्रण में उपन्यासकार ने अदभृत कौशल से काम लिया 
हैं । इसमें सन्देह नही कि वर्मा जी के उपन्यासो में बहुत कम पान डे-एक तारा हैं 
“गट कृण्डार' की जो 'लगन' में रामा, प्रेम की भेंट में' सरस्वती, 'कृण्डली-चक्र' 
में पूना, (विराटा की पद्मिनी' में कुम॒द का रूप धारण करक उपस्थित हई है । 
दूसरे दिचारूर है गढ कुण्टार' के जो 'लगन' में देवसिह, 'प्रत्यम्गत' मे मंगल, 'ऐेम- 
की भेट से धीरज 'वुणडइलीकआय' में आातन और 'विशटाकी एप्िवी में कुछएर 
ही गय है । 


वस्तुत यही दो पाश्र हे मुस्य, झ्रार इन्ही की कहानी उपन्यासों का मृल- 
स्पन्दन स्थान हू । और इसकी कहानी के साथ भी उपन्यासकार ने एक विश्येप 
कौशल का उपयोग किया है । ये कहानियाँ उपन्यास के ताने-वानें में ऐगी निमभत 
हहती है जैसे शरीर में हाइ-मास-खत-स्तायु में हृदय । वर्मा जी के उपन्य'स 
को सारी घटनाये इन दो पाश्नो की घटनाओो-कहानियों को बीच में आड़ दकर 
जैसे घूमती चली जाती हूँ । गद कुण्ठार में नागदेव का विफल प्रेम, आग्नदत्त 
का अपमानित ऐ मे, दुन्देतों गौर खगारो वी ए्‌टनीत, विगह और नाथ, इन सबपे 
खीच में तारा और दिवाकर की कहानी जगमगाती-अछती-सी बढ़ी उली जाती 
म और ध्सी कहानी का टशा95 हो जैसे उपन्यास का टग9% वन बैठता है । 
लगन में देवसिह और रामा के प्रेम को बद्ानी औरो से आय छिपाकर भी चलनी 
चली जाती है, प्रेम की भेद में सरस्वती और बीरज की कहती प्रस्य विविध घरेलू 
व्यापा र-ब्यवसाय ग्रौर आ्रमन ग्रेम के भीतर चलती रहती है । कृष्दनीचकर में 
पूना धौर झौजत कुम।र वी कहानी भी उपन्यासकार ने इसी प्रकार लकच्चित सेन 


श्र 


भुजवल, शिवलाल के विविध दाव-पेचो में होकर खडी रखी हूँ, और “विराटा 
की पद्मिनी' में उस समस्त राजकीय उपद्रव और धुआँधार में भी कु>ज र भौर कुमुद 
[ की कथा स्पन्दन देती है, और सबसे जैसे श्रलग-निस्सग खडी है । विविध प।त्रो 
के उन्मत्त सधप॑ में होकर अ्रवगृण्ठनवती स्त्री की भाँति यह एक कहानी सभी उप- 
न्‍्यासो में सुरक्षित है, घोसले में रखे हुए एक श्रण्डे की भाँति । 
और इस कहानी का प्रेम भी लज्जारक्त रहनेवाला हे, घीर घोर  श्रत्यन्त 
घीरे घीरे स्फूट और पुष्ट होता चलता है, श्रन्त में कुछ तीत्र और चचल होता है, 
पर मर्यादा के बाहर नहीं जाता है । एक के बाद एक घटना होती जाती है, 
प्रेम पुष्ट होता चलता है,श्रिय दुर-दूरसा होता हुआ भी घीर गम्भीर गति से निकट 
ग्राता चला जाता हूँ | और अस्त में श्रालिज्भन-पाश में बंध ही जाता हे-हलकी 
व्यग्रता श्राकर प्रेम के इस गम्भीर समुद्र में हहकी हिलकोर उठा जाती है । 
प्रेम यथार्य दिव्यता का रूप ग्रहण करके चमक जाता हूँ । 
इसके अ्रतिरिक्त भर जितनी कहानियाँ ताने-वाने की भाँति उपन्यासो 
में बुनी गयी है वे एक दूसरे को काटती-पीटती,उतार-चढाव, तेजी-नरमी दिखाती 
हुई घृप-छाह सी लगती हे । उसमें लेखक के श्रन्य उद्देश्य छिपे हे, उनमें 
दूसरे तथा विविवपात्र झाते है पर वे भी कम ही हें । 
गढ कुडार' में नागदेव श्रोर हेमवती विराट! की पद्मिनी' में उलट कर 
गोमती और देवसह हो गये । नाग देव प्रेम करता है और विफल होता हूँ, उधर 
गोमती प्रेम करती है और विफल होती हैं । मानवती रतन वन जाती हैं कुछ सयत 
झ्ौर अधिक धार्मिक होकर । गढकुडार' का पुण्यपात्र ही विराटा की पद्मिनी' 
वडा होकर लोचनसिंह हँ-शर इसमें वन्दंलो का रूप अधिक तेज़ी से उदभासित 


हो उठता है । 
हरमतसिंह, नायकसिह, देवीसिंह, शिवलाल, ललितसेन श्रादि आभि- 


जात्यवर्ग के पुरुप मूलत एक ही रेखा पर चलनेवाले हे । श्रपनी सम्पत्ति पर गर्व 
हैं और श्रपनी इच्छा की पूर्ति के लिये उचित अ्रनुचित की चिन्त 
नहीं करते भक्ति से भीऔर छल से भी वे अ्रपने उद्देश्य को पूर्ण करने में भयभीत 
“हा होते। हाँ, ललितसेन औरो की अपेक्षा अधिक उदार हैँ पर उसमें भी 
का दोप विद्यमान हे-ऐरिस्ट्रोत्रेसी का मुल्य गृण गा (घन) 
मिलती हैं, घन में सारी स्थिति को साफ-साफ न समझ 
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सकना अश्रथवा दर में समझ पाता यह भी गुण यहाँ पूर्ण मात्रा भे 
वद्यममान हूँ । 
उधर सोनपाल हू पर वे कोई विशेष व्यक्तित्व नही रखते । अपने मत्री 
घीर प्रधान के समक्ष उनका और मत्री पुत्र दिवाकर के सामने सहजेर्द्र का व्यवित्त्व 
गोण पद जाता हूँ । नागदेव अवश्य एक पूर्ण व्यवित्तत्वशाली युवक है, भर राज- 
कीयप वित में होने से उस वर्ग के गण रहते हए भी वह उस वर्ग के भ्रन्‍्य पात्र-व्यवितियों 
को पअ्रपेक्षा अधिक तेजमय दोखता है । 
एक रामदयाल हूँ जो चरित्र मे शेवसपीयर के इश्रायो ([820) से 
हा करता हूं ,जिसमे दूसरों के लिये भ्रमको व|स्तविक थे देते का प्र त कोशच 
हैं, जिसमे दूसरों की महानता से झनातकित रहने का स्वभाव है पर जिसमें स्वामि- 
भक्ति का गुण इन सव दोपो के लिये ढांल बना हआ हैं और इसे इआगो से एकदम 
अलग कर देता है । रामदयाल में श्र्जुन कुम्हार की स्वामिभवित आयी है, अपने 
फाय छल-बल लेकर । यो कहा जा सकता हे कि रामदयाल अर्जुन और भुजवल 
से मिलकर वना है । 
अग्तिदस पाउे भी नागदेव की भाति प्रकेले है, वह प्रेम के अभिशाप की 
भांति अपनी मातृभूमि को पददलित कराने के साथक है । इसके भाव के समकक्ष 
प्रेम को भेंट' की उजियारी ही पहुँचती है,जो प्रेम से श्रभिशप्त होकर, जिसके हायो 
विफलता पायी है उसे नप्ट कर देने के लिये प्रस्तुत हो जाती है । 
उस अकार पात्र कम होते हुए भी प्रभावज्ञाली है, उनकी सहायता मे 
उपन्यातों में रोचक सुगठन और घनिप्ठता आगयी है, कया-वस्तु में विश्खलता 
प्रैर 000पिश0॥ नहीं आ पाया । इन पात्रों के अध्ययन से यह भी प्रतीत 
होने लगता है कि बृन्दावनलान वर्माजी से निकट्यूव के उपन्यासकारों के पान- 
चरितो के कुछ पवर्भेप उनमें भी मिल हो जाते हैँ । रंसिक, विलास-विभोर पात्रो 
का जो रूप योस्वामीजी ने खड़ा किया है वह वर्माजी के प्राभिजात्यवर्ग में सत्री जी 
के भूतताथ का दुर्बल रूप रामदयाल में हलका-हलका जलक जाता हँ-निस्मदेह 
इतमें बहुत परिमाजन हुआ है। इनसे चर्मा जी ने दूसरे ही काम लिए हे 


र्ज हरा 
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पर इन सब रोमासो से लेखक के हृदय में कुछ चुभा है, कुछ समस्याएँ 
खडी हुईं हैँ ओर उनके लिए भी वे इस कार में प्रवृत्तहए हँ । रोमास के आधार 
पर उनके अ्रभिष्रायो का भवन खडा किया गया है उन अरभिप्रायो के कारण ही 
कही-कही पूर्व युग के भ्रवशेपो की भाति मिलनेवाले कुचक्र तथा अ्रप्टाचार की और 
प्रवृत्ति भी अ्रखरती नही, ये भी समस्या के सहायक श्रग होकर श्राये है । 
रसिक-रोमास की भाँति अपने आप में ही वे महत्व नहीं रखते । 
वे समस्याएँ क्या है ? गढ़ कुडार ' में वे श्रसवर्ण विवाह को लेकर हे । 
नागदेव खगार होकर व॒न्देल हे मवती को प्रेम करता है,भ्रग्निदत ब्राह्मण होकर 
सगार मानवती पर रीझ्षा हुआ है, श्रौर दिवाकर कायस्थ होकर ब्राह्मण कन्या तारा 
पर न्यौछावर हो रहा है । समाज इस प्रेम को विवाह का रूप नही दे सकता, 
पर प्रेमी-युगल उसकी अ्रवहेलना करेंगे । समाज में सघपप होगा, खून खराबी 
तक होजायगी। समाज के समक्ष यह प्रेम जीत नही सकेगा। वह विफल होगा, या 
उसे समाज के नियमो के क्षेत्र के वाहर निकल जाना पठेंगा । नागदव का भम 
विफल हुआ, अग्निदतत का भी विफल हुआ | दिवाकर सफल हुश्ा भ्रौर उस 
अपना भविष्य इन णब्दों में निश्चित करना पडा 
'तारा, हमारा सयोग श्रवड़ और श्रनत है । व्णाश्रम धर्म हमारी देह 
के संयोग का नियेध कर सकता है । परच्तु आत्मा के सयोग का निपेध नही कर 
सकता । यही हमारा सयोग हूँ | तारा हम लोग योग-सावन करेगे ।' 


योग-सावन का मार्ग समाज के नियमों से वाहर चले जानें, समाज के 
प्रत्याचार मे बच जाने के लिए सूझा । यद्यपि लेखक ने यथा के भ्रागे सिर झुका 
दिया हूँ ! 580७४ 0४७० को बनाये रखा है, पर वर्ष-आश्रम पर अपनी प्रवल 


टिप्पणी इन प्रेम-क्हानियो के द्वारा उसने कर दी हूं । प्रेम जाति-पाँति देखकर 
कब चलता हे? 


गढ़ कुदार में दूसरी समस्या भी कुछ इससे मिलती जुलती जात्यभिमान 
के हू । देदेला में खगारो के प्रति घृणा हैं ! खगारो का झासने इसीलिए या तो 


बन पर टिकेगा, अत्याचार का प्रतीक हो जायगा, या फिर शिथिल हो जायगा । 
जाति के सामाजिक महत्व का राजनीति पर भी विपाकत प्रभाव पइता हे । 
जाति के प्रभिमान के सम्मुख मनुष्य के प्राणो का भी कुछ मूत्य नही । इसी से 
सम्बद्ध होकर प्र॒इन हूँ निम्न जातियों को उच्च जातियों में श्रपनी गणना कराने 
का आग्रह । प्रमगवशात्‌ ज]तीय व्यवहरों में मुतत होकर शराव-प।न का भी 
दुदू श्य दीस पड़ता है । घर के भेदी से लका इहायी जाती हू, और ये भेदी सामाजिक 
अत्याचार के कारण उत्पन्न हो जाते हे । सामाजिक व्यवस्था के कारण ही 
अयोग्य सबंध भी करने पडने हे । 
संगम ' में समस्या वा आधार वर्णसकरता है, उसी ब्राह्मण पिता के घर मे 
उसका स्थान, अपनी औरस सतान कन्या की चिन्ता से उसका ब्राह्मण पिता निष्ठुर 
होकर उसे ग्राश्षय तक नही दे पाताह । जातीय सभाझो की विठम्बना, नाई के 
पली ब्राह्मण कन्या और तत्मवधी प्रश्न, हँसी का दुप्परिणाम और कर्म से विकार। 
येही सगम में प्रसगवधात्‌ आ्रागये है । लगन' में दहेज' इसी अभिप्राय के अन्तर्गत 
हैं । 'प्र्यागत' में हिन्दू और मुसलमान के साथ समाज के घर्मपीठ के ठेकेदारों की 
(९0$07५४(४०) भ्परिवर्तनीय नीति,मदिरो श्रौर जातीय सस्थाओका व्यवित- 
गत रुजियो वा दिकार बनना, और विधर्मी हुए लडके को हिन्दू-धर्म में लेने और 
उसके लिये प्रायदिचित, ये सभी बाते जातियो की परस्परिक चढा-उतरी के रग 
में रेगकर भागी है । भूत-प्रेतों के विश्वास की भी विवेचना है । पर गहरी नही । 


प्रेम की भेंद' में वाल-विधवा अपने प्रेमपूर्ण हृदय को लेकर उपन्यास 
को समरया प्रदान करती हे । 'कृष्डलीचक' को समस्याएँ जरा गम्भीर हो गयी 
है । एक तो विकासवाद के सिद्धान्त की व्यवहारिव-हीनता सिद्ध करने का 
प्रवत्त है, जो विधेषप सफल नहीं। काहिन्दा और जमीदार का किसानों के साथ 
व्यवहार, अठा-सटा की नस्म, बहु-विवाह श्रादि का भी समावेश इसमे हे । 
'विराटा की पद्मिनी' में भी ऐसे ही जात्यभिमान, दासी-पुनत्न, छामिवा तेग आदि 
जा गये है । इन उपन्यासों में बहुचा मुसलमानों की स्वामिभक्ति भी प्रदर्शित 
की गयी है, उनमें हिन्दुओं के देवी देवता और मन्दिरो के प्रति श्रद्धा भी 
मिलनी है, पर सुन्दरी स्थ्रियों पर वें अपना श्रघिकार समझते हे । 
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इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि वर्माजी में सामाजिक रूढ-शह्लु लाभो 
के प्रति विद्रोह भरा है, जिन साधनो से व्यक्ति के औचित्य का विवश सम्मान नही 
होता, उन्हें तोड डालने को वे आकुल हे । पर यह विद्रोह क्रान्तिमूलक नही, 
नाश के लिए इसमें श्राग्रह नही है । परिवर्तन भी वह जो सशोघन का रूप रखे ॥ 
वे श्रामूल परिवर्तन के पक्ष में नही । वस्तुत उन्होंने इन सामाजिक हीनताझो 
से होनेवाले काण्डो और परिणामो का चित्रण कर दिया है, विद्रोह का रूप भी दिखा 
दिया है, पर कोई हल नहीं रखा । इससे कलाकार का महत्व कम नही होता । 


वर्माजी ने इन समस्याओं को अ्रपनी कला के अ्रभिप्राय में स्थान दिया 
हँ, कला के रूप में नही । आपके उपन्यास पढने में उपन्यास हे, कही भी उपरोक्त 
समस्याओञ्रो पर विशेप विवाद और व्याख्यान नही । घटना-प्रवाह और आचरण 
से ये समस्‍यायें खडी हो जाती है, प्रत्यागत'” को छोडकर,इसलिए सभी में उपन्या- 
सत्व उग्र बना रहता हे । 
वर्माजी के सभी उपन्यासो में प्रेम की भेंट' और प्रत्यागत” को छोडकर 
एक बात आती है-वह है देवी या पीपल की पूजा। गढकुण्डार में में तारा देवी 
की पूजा क रती है, लगन' में रामा पीपल की पूजा करती हे, कुण्डलीचक्र' में पूना 
देवी की पूजा करती है, विराटा' की पद्नमिनी' में तो देवी की पूजा का सूत्र आरभ 
से प्रन्त तक बना रहता है । इस साधन से उपन्यास में एक अ्रलौकिक गरिमा 
था जाती हैं । 
वर्माजी का उपन्यासों का सस्थान 5त्रप्ररपरा& अत्यन्त सुगठित है । 
एक एक कडी सुनिश्चित हँ । इसीलिये उसमें अनायास 'को स्थान नहीं। 
प्रत्यागत” वर्माजी का सबसे श्र॒लग उपन्यास हैँ, और श्रन्य उपन्यासो 
की सयोजना में इसका कोई स्थान नहीं वनता । 'कोतवाल की करामात” को 
तो लखक ने स्वय दूसरे मित्र का लिखा मान ही लिया है । 
वर्माजी ज॒ुद्ध भारतीय और साहित्यिक रोमास को हिन्दी उपन्यासो में 
स्थानदेनेवाले है, उनकी कला अपने मौलिक तत्वो पर खडी हुई है, श्रत यह कहकर 
02 लक रोमास हूँ उन्हें साहित्य का विचारक एक ओर नही हंटा 
सकायूग समाप्त हो गया है पर वर्माजी की रोमास में जो यथा्यता 


है. 


हैँ वह प्रगति का समादर प्रकट करती हूँ श्रोर, जिस रोमास का कमी अन्त 
नही होता वह इस यथार्थ पर खडी होकर प्रगति की वस्तु बनेगी ही । 

यहाँ तक यह तो जान लिया जा सकेगा कि वर्माजी के उपन्यासो में क्‍या है, 
भले ही ब्त्यन्त स्थूल रूप में हो, पर उनकी कला की सुपभा और उसका मूतते रुप 
खड़ा न हो सकेगा, यह हमें यहाँ अभीष्ट भी नहीं ।8 वर्माजी में क्या होना 
चाहिए, इसमें आज हमें रुचि नही । वर्माजी का यह कहना हुँ कि हम कला-कला 
के लिए ही',७&707 75 0शगा 5876, को ज़वरदस्ती दूसठास के बाद भी 
नहीं मान सकते । सत्य सुन्दरम्‌ के बीच में हमारे लिए शिव अत्यन्त आवश्यक 
हैं-म॑ कहेंगा कि अनिवार्य है । भरत वर्माजी ने भूत के साथ आज को छोडा 
तो नही, पर अब वे इस भ्राज को ज़रा और भी गभी रता से देखें । उनके उपन्यासों 
से आज का पूरा सतोप नही होता । 


दूसरा चरण 


सन्‌ ६६३३ के उपरान्त श्री वृन्दावनलाल वर्मा की उपन्यास लेखनी 
कुछ रुक गयी श्रौर १६४६ में वम-विस्फोट की माति दिल्लाओरे को निनादित करता 
हुआ एक नया उपन्यास “जासी की रानी लब्मीवाई' अनायास ही हिन्दी-क्षेत्र में 
ग्रवती्ण हुआ । इसने सवका ध्यान अपनी ओर ज्ञाकर्पित किया और सबसे मुक्त 
प्रणशसा का वरदान उसने उस समय प्राप्त किया । लोग चमत्कृत हुए। इस महान 
घटना के उपराब्त श्री वुन्दावन लाल वर्मा की लेसनी पुन अ्विच्छिन्न प्रसव में 
प्रवृत्त हुए । प्राज तक आप किलने ही उपन्यास, नाटक, कहानिया प्रस्तुत 
कर च॒के है, और कर रहे है । 


रिन्‍्तु १३ वर्ष बय यह व्यवधान यद्यपि बहुत दीघे हैं फिर भी लेययक की 


जे 


» एसवे लिए देखिए टरसी लेखक की दूसरी पुस्तक /वन्दायनलाल वर्मा की 
बाला झौर प्रति-्व । (साहित्यरत्न भडार, आगरा) 


६ 


आण मरने की घेष्टा करता है । रोमास लेखक का दावा यह तो होता 
कि उसने वस्तु भौर पात्र इतिहास से लिये हे पर वह कमी यह दावा ;ढ 
करता, नही फेर सकता कि जो कुछ वह लिख रहा है वह इतिहास न हो 
इतिहास की प्रामाणिकता रखता हुँ । रोमास में एक स्वछुन्द कल्पना-रज 
को स्थान मिलता हैं । उपन्यास में नही । तो, निश्चय ही इस नये उपन्यास 
लेखक ने रोमान्स का मार्ग छोडा हँ । परिचय में तथा परिशिष्ट में कुछ ' 
वाक्य हे जो ध्यान देने योग्य हें । परिचय में ये शब्द हे -- 

“मे रा वह स्वप्न जिसकी भूमिका हाकी ग्राउन्ड पर थी फिर ता 
हुआ । मेने निश्चय किया कि उपन्यास लिखूगा ऐसा जो इतिहास के रगः 
में सम्मत हो और उसके सदमभ में ही इतिहास के ककाल में मास भर रक्त 
सचार करने के लिये मुझको उपन्यास ही श्रच्छा साधन प्रतीत हुआ ।” 


ये शब्द कितनी स्पष्टतापूर्वक बता रहे हे कि लेखक भ्रपनी रोमान्स _ 
पुरानी टेकनीक को छोडकर नई टेकनीक की ओर श्रग्नसर हो रहा है । ८ 
ऐतिहासिक उपन्यास लिखने जा रहा हँ । उसके उपरोक्त शब्द प्रसिद्ध उपन्य 
लेखक श्राथर कानन डायल के इन्ही शब्दों की परिपाटी में तो हें, 'देड 
इज नो इन्सीडेण्ट इन दी टैक्‍्सूट फार विच वेरी गूड वारट में नाट वी गिव 
श्रौर वर्मा जी मागने पर घटनाओं की प्रामाणिकता देने के लिए नही ठहर 
उन्होने परिचय और प्रस्तावना तथा परिशिष्ट में स्वय ही प्रमाण प्रस्तुत १ 
दिये है । 
परिशिष्ट में उन्होने लिखाहँँ कि “परिश्षिष्ट का यह खड प्रतिक्‌ 
इतिहासकारो औझौर श्री किकेड सरीखे अनुकूल लेखको की श्रालोचना के लिए नह 
लिख रहा ह॒ । जिनको वास्तव में श्रम निवारण करना हो वें इस उपन्या 
को पढें ।”उपन्यास से तो भ्रम फैलाये जाते हूं । यह लेखक इतिहास के द्वार 
फैलाये गये अ्रमो को उपन्यास के द्वारा निवारण करने का निमग्रण दे रहा हूँ 
यह हूँ वह अद्भुत दृष्टि जिसके कारण इस उपन्यास में एक अलग टेकनीः 
पे ॥। और जिससे यह उपन्यास नये प्रकार का उपन्यास हा, कान 
की प्रामाणिकता से भी अधिक प्रामाणित्त; क्योकि लेसक के अप ४ 


[ २१ 


ही शब्दों में उपन्यास एक साधन हूँ, अच्छा साधन । वह उसके लिये साध्य नही, 
वस्तुत साध्य हूं इतिहास और इतिहास के ककाल को मास और रक्‍्त से सजीव 
करना । इसी दूसरे चरण में मृगनयनी झवतीण्ण हुई है । रानी लक्ष्मीबाई से 
मृगनयनी तक पहुंचते पहुँचते निम्न उपन्यास वर्मा जी ने लिखे - 


कचनार, अचल मे रा कोई, सत्रह सौ उन्‍नीस, माघवजी सिधिया, सोना- 
ऐसा वर्मा जी के सुपुत्र श्री सत्यदेव वर्मा जी ने एक पतन्न में सूचित किया हे । 
इस सूची में 'टूटे काटे! और जोडना पडेगा क्योकि वर्मा जी ने स्पष्ट लिखा है 
कि टूटे काटे समाप्त करने के उपरान्त ही 'मृगनयनी' लिखा गया । दूठे काटे, 
माधवजी सिधिया, सत्रह सौ उन्नीस अभी प्रकाशित नही हुए । मृगनयनी और 
लक्ष्मीवाई के वीच में प्रकाशित रचनाएँ कचनार, अचल मेरा कोई और सोना 
ही हैं । ये समी उपन्यास अपना निजी महत्व रखते हे, किन्तु लक्ष्मीवाई का 
यथायें शवितश्ञाली उत्तराधिकारी उपन्यास तो मृगनयनी ही है । 


ढ 


अध्याय २ 


मगनयनी 
लेखक का उद्द श्य 


लेखक उपन्यासकार है। उपन्यासकार ही नही रोमास लेखक हैं 
रोमान्स भी ऐतिहासिक । रोसान्स की ठीक>ठीक परिमाषणा आज तक नहीं 
हो सकी । दी इगलिश नोविल' नाम के ग्रन्थ में जाजें सेनिट्स ले ने लिखा 
हैं कि- 

“रोमान्स का मूल स्वय एक प्त्यन्त विवादास्पद विषय है भ्रथवा 
कम-से-कम यह एक, ऐसा विषय हे जिस पर समझदार मस्तिष्क शायद ही 
अधिक सिर ख़पाने की चिन्ता करेगा ।” इस लेखक की राय में-जो कि कितने 
ही वर्षो केश्रध्ययन और मनन का परिणाम हँ-वात यह हूँ कि यह (रोमास) 
पुरातन पूर्व तया नवीनतर (नानक्लासिकल-श्रनोज्वकोटि) पद्िचिम के उस 
परिणय का परिणाम है जो ईसाईयत के प्रसार तथा सत जीवन के विकास 
तथा व्याप्ति के द्वारा सम्पन्न हुआ हूँ ।” 

इस लेखक ने यह भूल बतलाने से पूर्व रोमान्स के दो तत्व स्थापित 
किये एक एडर्वेंचर श्रर्थात जीवट तथा दूसरा प्रेम । इसी सबन्ध में उसने आगे 
लिखा हूँ कि एक अच्छे रोमास के लिए श्रथवा कंसे भी अच्छे उपन्यास के 
लिए आपको गद्य तथा काव्यक& को मिलाना होगा ।” 

यहाँ उसने 'रोमास” को उपन्यास शब्द के साथ रख कर यह स्पष्ट 
कर दिया हूँ कि रोमास तथा उपन्यास को वह श्रलग अलग रखने के पक्ष में 





& लेखक ने पोइट्री शब्द का प्रयोग किया है । हिन्दी में गद्य के विरुद्ध 
पद्य घब्द का प्रयोग होता हूं, श्रगरेजी में प्रोज तथा पोइट्री का । पोइट्री का 
ययाय॑ अर 'काव्य' होगा, पद्य नही । ; 


५ पर 


नही । स्वय इस लेखक ने ही यह स्पप्ट कर दिया हूँ कि “रोमास तथा उपन्यास- 
घटनाग्रो की कहानी तथा चरित्र और अभिप्राय (मोटिव) की कहानी का 
पुृथधवकरण एक भूल है, तककंजगास्त्र की दृष्टि से और मनोविज्ञान की दृष्टि में 
भी ।” इस लेसक के मत से तो जब आप दो या अधिक पात्र गढकर उन्हें चनतें- 
फिरते दिखाना आरभ कर देते है, तभी उपन्यास जन्म ग्रहण कर लेता हूँ । 
रोमास में नाट्कीयता कम होती ह और वर्णनात्मक पक्ष में काव्यात्मकता वढने 
लगती है, तभी तो परिणाम “रोमास' होती है । 


तात्पय यह हैँ कि उपन्यास और रोमास घनिष्ठ रूप से सवधित हूँ । 
हिन्दी में तो रोमान्स भी उपन्यास के ही अन्तर्गत आते हे । इस विवेचन से 
स्पष्ट है कि रोमास में एक ओर तो जीवट होनी चाहिये; कठिन, कठोर झौर 
सकट की स्थितियों का चित्रण तथा उन्हें साहस पूर्वक सामना करने वाले पात्रो 
का चित्रण टूसरी ओर चाहिए प्रेम का स्पदन | जीवट और झौरय के वातावरण 
में उद्याम प्रेम व्याप्त हो। प्रेम के साथ काव्य का प्रवेश स्वयमेव हो 
जाता है, भ्रत काव्यमय भावों का समावेश भी रोमास में हो ही जाता है । 
इस रोमान्स को कथावरतु जब ऐतिहासिक हो जाती है तो लेखक का कार्य और 
भी कठिन हो जाता हूँ, क्योकि तव उसे अपने समस्त कथा-विधान की भूमि 
और वातावरण ऐतिहासिक ही रखनी पडती हैँ । ऐतिहासिक सोंमान्स में 
ने सक मे एक व्यथा पअ्यवा पीड रहती है, जो उसके मन में उतिहास के प्राचीन 
श्रवणेपों प्रोर खडहरों को देखने के कारण उदित होती हूँ । उन अवदेपो के 
साथ उसके मन पर उसके चारो ओर व्याप्त प्राकृतिक दृष्यावली का भी 
प्रभाव पउता हूँ । उसमें एक रोमानी आत्मा उसे झलक्ती मिलती है, तव वह 
उसके उनिहास को सोजत्ता हुं. और उसमें प्रेम का अपूर्व हाथ देराकर रोमा 
हो जाता है । उसका व्यत्रित और सहानुभूतिपूर्ण हृदय उस समस्त भ्रनुभूति 
को वाराशृत्र वापायृत्र को द्वारा अक्िति कर देना चाहता हैं। आवनिक उपन्यास में 
बोदिक प्रभिष्राय विशेष प्राग्ह के साथ प्रस्तुत हो रहा है, रोमान्स में उपन्यास 
के तत्वों के साथ एक काव्यमय अनुभूति की प्रचल प्रेरणा रहती है। 


इस काव्यमय अनुनूति मे एक पौरुषेय हृप्ट्ता त़पा अनगढ़ प्रद्गति का 
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मआव और समाविष्ट रहता है । रोमान्स लेखक और एंतिहासिक रोमान्स लेखक 
अ्रधानत इसी विलष्ट श्रनमूति को प्रकट करने के लिये लेखनी उठाता हूँ., किन्तु 
इसी के साथ उस पर कुछ सामाजिक दायित्व को भी निभाने का कृतित्व भी 
हो सकता है । इस स्थिति में कोई न कोई सामयिक सदेश अथवा उपयोगिता भी 
रोमास्स में श्रा सकती है । वर्माजी की रचनाओं में रोमान्स श्रौर उपन्यास 
के कितने और कंसे तत्व है, इन पर 'मृगनयनी” के आधार पर विस्तार पूर्वक 
विचार तो आगे होगा, पर इतना यहाँ कहना प्रावश्यक हूँ कि वर्मा जी ने 
परिचय म. यह सूचना दी हैं - 


“१६४६ के श्रन्त में ग्वालियर की एक सम्मानित पाठिका ने मुझसे मृग- 
नयनी और मानसिंह तोमर के ऐतिहासिक रूमानी कथानक पर्‌ उपन्यास लिखने 
का भ्रनुरोध किया। उन दिनो टटे काटे! उपन्यास समाप्ति पर झा रहा था। 
उसको समाप्त करक कुछ लिखने की वाञ्छा मन में थी ही, मेने उस कथानक 

की ऐतिहासिक प्‌ प्ठभूमि का भ्रध्ययन, भ्रवसर पाते ही, भ्रारभ कर दिया । जिन 
स्थानों का सम्बन्ध उपन्यास की मुख्य कथा से है, उनका अमण भी किया ।” 


इस कथन से हमें 'मृगनयनी” लिखने का श॒द्ध उद्देंश्य यही प्रतीत होता 
हूं कि उसमें एतिहासिक तत्व के साथ रूमानी तत्व भी विद्यमान हैँ श्रौर उपन्यास- 
कार वर्मा के लिए किसी कथानकपर उपन्यास लिखने के लिए ये दो तत्व ही काफी 
थे । इतिहास को उन्होंने अध्ययन से भश्रौर भी विवृत किया, श्रौर तत्सवधी 
ऐतिहासिक स्थलो का निरीक्षण करके वहाँ के वातावरण से और मति-स्थापत्य 
से इतिहास के पात्रों को मासल करने की रूमानी औपस्यासिक कल्पना को पुष्ट 
किया श्रौर, इस प्रकार उनका उद्देश्य शुद्ध रूमानी ऐतिहासिक उपन्यास प्रस्तुत 
करने का रहा । यह उद्देश्य स्पप्टत उस उद्देश्य से भिन्न था जो झासी की रानी 
लट्ष्मीवाई में निहित था, और जिसने झासी की रानी लक्ष्मीवाई के परिचय में 
उनसे ये झव्द लिखाये-“यदि आनन्दराय ने रानी के लिये गोली खाई शौर मेरी 


कलम ने थोड़ी सौ स्याहौ-तो इस भन्तर को पाठक अवश्य ध्यान में रखने की 
कृपा करें 7 
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प्रत मृगनयनी' लेखक की उपन्यास कला मे उद्देश्य की दृष्टि से उस परि- 
पाटी में आती है, जिसमें 'गढकुडार' झौर 'विराटा की पद्मिनी' ॥ 'गढकुडार' 
व 'विराटा की पद्मिनी' की कला की कुंछ रूपरेखा विगत भध्याय में दी जा 
चुकी है । उसे हृदयगम करने के उपरात ही 'मृगनयनी' का मर्म जाना जा 
सकता हैं । गढकुंडार' १६२७ म॑ प्रकाशित हुआ, विराटा की पद्मिनी' १६३३ 
में | १६३३ के उपरान्त १७ वर्ष की लम्बी श्रवधि देकर यह नया ऐतिहा सिक 
रोमास १६५० में वर्मा जी ने भेट किया हैँ, इसे भी स्मरण रखना होगा । 


अध्याय ३ 
सुगनयनी का कथा-विधान 


मृगनयनी की प्रधान कथावस्तु निश्चय ही 'मृगनयनी' की कथावस्तु है । 
यह कथावस्तु मृगनयनी के जन्म से नही श्रारम होती | सिकदरलोदी के झ्राक्रमण 
को उपरात राई गावमें सबसे पहिले होलिकोत्सव पर१५-१ ६वर्षकी दो कन्याओ्रो 
में हमे 'निन्नी' के रूपमे मृगनयनी के दर्शन होते है । इसके मा-बाप नहीं । वे मार 
डाले गये थे । श्रपने बडे भाई अटल के साथ वह रहती है, और भ्रटल यथा- 
शक्ति उसकी रक्षा और पोषण करता है । 

निन्नी श्रत्यन्त वलवती है, वह तीर चलाना जानती है । जगली सुझर 
और अरने को एक ही वाण में मार गिराती है । सु दर भी बहुत हूँ । बहुत गरीब 
है । पसीने की कमाई से जैसे तैसे पेट पालती है, अपने भाई के खेत-क्यार में 
पूरा काम करती है, और कमी पडने पर शिकार मार लाती हैं । 

मृगनयनी गूजर है, इसी की रूमवयरका इसकी रुलोनी सखी 

'लाखी” है, दोनों वहुधा साथ रहती है । मृगनयनी लाखी को श्हीर होते हुए 
भी श्रपनी भाभी वनाना चाहती हूँ | दोनो में वहुत प्रेम है । इन दोनो के 
शौर्य और सौन्दर्य की चर्चा जहाँ तहाँ फंलती हैं । 

राई गाँव का पुजारी वोबन मृगनयनी के सौन्दर्य और शंयं की प्रशसा 
अपने ग्वालियर के राजा मार्नासह तोमर से करता है । वह चाहता हैँ राजा उस 
निन्नी के णौय॑ को देखने एकवार राई चले और उसका मदिर बनवादे किन्तु 
राजा मानसह की श्रमी अवकाश नहीं । 


उधर इन दोनो ही के सौन्दयं-शौयं की चर्चा माँडू के सुल्तान गयासुद्दीन 
खिलजी के कानो में उसके अन्तरग स्वाजा मटरू के द्वारा पडी । गयास के सकंत 
से मठरू ने नटो से सवध जोडा और उन्हें मृगनयनी तथा लाखी को फुसला लाने 
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का कार्य सौपा । यह नठो का समुदाय राई के निकट पहुँचा, मृगनयनी और 
लाखी से मिला । नटो के पडयन्न से माडू के चार सवार इन दोनों को पकइ ले 
जाने के लिए आये, पर उनमे से दो उनके हाथो मारे गये, दो भाग गये । इन सवारो 
की चर्चा से गाव फिर किसी आक्रमण के भय से काप उठा । तव बोघन ग्वालियर 
गया और राजा मानसिह को साथ ही लेकर आया । इससे गाववाले आइ्वस्त 
हुए । मृगनयनी और लाखी की परीक्षा हुई । मृगनयनी ने सिह को एक ही वाण 
से मार कर गिरा दिया । अरने को मारा और सीग पकड़ के उसे मोड दिया । 
राजा मानसिह पहले ही मृगनयनी के नयनों से उतनज्न चुका था, अ्रव तो पूर्णत 
बिक गया । उसने मृगनयनी से विवाह किया । गाँव में ही विवाह सम्पन्न हुथ्ा, 
विवाह के उपरान्त मृगनयनी ग्वालियर के महलो में आरा गयी। यहाँ से मृगनयनी 
श्रौर राजा मानसिह ” का वृत्त एक लूत्र में ग्रथित होकर चला | यहाँ तक 
उपन्यास लगभग शआ्राथी यात्रा समाप्त कर चुका है । उपन्यास का १६४२ का 
तृतीय सस्करण ४८२ पृप्ठो में समाप्त हुआ है, इसमें यह स्थल 
पृ० २१० तक सम्पन्न होता हूँ । राई मे आकर मृगनयनी से मिलने 
से पूर्व राजा मानभिह तोमर की हमें प्राय दो झाकिया मिलती हैं, सबसे 
पहले वे हमे उस समय सामने दिखायी पडते हं,जब वेष्णव पटित और विजयज यम 
में धास्पाय्थ हो यठा है और वे निर्णय के लिए राजा की सेवा में उपस्थित होते है, 
उसी समय बोवन पुजारी भी पहली वार पहुंचता हैँ । बोधन पुजारी उन्हे राई 
की दोनो लउकियो के साहस की वानो से परिचित कराता हैँ , और राई श्राने का 
निमत्रण देता हैँ । मानसिह विवाद को भी शान्त करते हे । दूसरी झलक में 
राजा भानसिह तथा विजयजमम श्षास्त्र-विद्या का अ्रभ्यास करते दिखायी पदते हे, 
अन्य बाते भी होती है ,जिनमे एक तो राई की दोनो वालिकाग्रो का स्मरण भी झाता 
है, ौर राजा मान अपनी उस कल्पना को प्रकट करते हे जिससे वे भविष्य में 
राग-रानिनियों को मूतियों में सजीव करना चाहते है । तीसरी झलक में मानसिह 
में हमें कला-प्रियता श्रौर उसका आदर तथा युद्ध-चीरता का पर्चिय मिलता हैं 
पहो फ्रीयन पजारी पुन” झाकर राजा मान को राई ले जाने का निश्चय करा 
लेता हूँ 


इसवों उपरात का कंग्रा-मूत्र मृगनयनी झोौर राजा भानसिह से 


सवध रखनेवाला सूत्र महलो का सूत्र हँ-इसमें हमें एक ओर तो मृगनयनी की 
कला-प्रियता और शिक्षा का उद्योग दिखायी पडता हूँ । कला, चेजू नायक और 
विजयजगम से वह चित्र , नृत्य, सगीत, साहित्य आदि की शिक्षा प्राप्त करती है; 
दूसरी ओर राजा मानसिंह की झाठ श्रन्य रानियो में से पटरानी सुमनमोहिनी 
के डाह का चरित्र दिखायी पडता हू | इसमें मृगलयनी को लगभग तीन बार 
विप देने का यत्न है । तीसरे राजा मान के भवन-निर्माण का प्रेम है तो चौथे 
सूत्र के रूप में मिलती हे चित्राकन के द्वारा राजा मान को कला भर कतंव्य 
तथा युद्ध के प्रति सतुलित भाव रखने की प्रेरणा देने का प्रयत्न । 
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इस काल की भअ्न्य घटतायें ये हं-नरवर पर गयास की चढाई । मानसिंह्‌ 
का रक्षा के लिए पहुंचना,वहाँ से लाखी और अटल का उद्धार श्रौर उन्हें साथ 
लाना | सिकदर लोदी का ग्वालिमर प्राक्रमण शौर उसका प्रत्यावत्तंन, सधि की 
वार्ता में मानसिह के सेनापति दूत निहालसिह का सिकदर द्वारा वध । 
मानसिंह की मजदूरों के प्रति सहानुभूति, मजदूरोके झोपड में उन्होंने चक्की 
पीसी, लाखी श्र श्रटल के विवाह से क्षुव्ध होकर वोधन ग्वालियर से गया और 
सिकदर लोदी के समक्ष मौलवियो से शास्त्रार्थ किया, जहाँ भ्रन्त में उसका वध 
कराया गया, राई में गढी का निर्माण । सिकदर का पुन आक्रमण, वह पुन 
विकल । उसका नरवर पर श्राक्रमण श्र नरवर का ध्वस । 


इस प्रधान वस्तु के साथ इस वस्तु की सहायक वस्तु लाखी और प्रटल 
का कथा सूत्र हें। यों यह कया-सूत्र उपन्यास की मुख्य वस्तु भी माना 
जा सकता हैं । 


लाखी और मृगनयती के हमें साथसाथ दर्शन होते हँ,राई में होलि- 
कोत्सव पर । लाखी के केवल एक मा हूं, पर उपन्यास-कथा में उसका 
कोयव उन्नेंब होता है, उसे पात्रता नहीं मिलती । लाखी मृगनयनी की सखी 
बन गयी है, उसी के साथ रहती है, राई में दोनो ही शिकारादि में साथ रहते 
हैं । इस प्रकार लाखी म्‌ग़नयनी के भाई की ओर झ्राकपित होते होते उसके 
प्रेम में डूब जाती है, पर चरित्र में दोनों दुढ हे । लाखी की मा मर जाती हूँ, 
तब लासी को विवश होकर प्रटल और मूगनयनी के घर ही रहना पडता हूँ । 
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सुन्दरता और णौय॑ का यक्ष मृगनयनी के साथ लाखी का भी फैलता हैं । 
नट लाखी पर भी डोरे डालते हूं । लाखी नटो से रस्सी पर चलने का काम 
सीखती है । मृगनयनी का विवाह हो जाते पर अटल लाखी से स्वयं गगाजल 
लेकर विवाह कर लेता हूँ । गाँववालो का विरोध तीत्र होने पर नटो के साथ 
दोनों गाव छोडकर चल देते हे । मंगरौनी ठहरते हैं । नट लाखी को गयास के 
पास पहुँचाना चाहते है । पिल्‍ली इस विपय में पूर्ण सचेप्ट हैं, वह श्रटल पर 
अन्‌ रत हो गयी हैँ । गियासुद्दीन नरवर पर आक्रमण करता हूँ। भयातुर 
अटल और जाखी और उनके पीछे नट-दल नरवर के किले में शरण लेते है । 
पिल्ली-पोटा गियासुहीन से मिलकर न केवल लाखी को हस्तगत करने वरन्‌ 
नतरवर पर भी अधिकार करने का पडयत्र रचते हे और मटरू से मिलकर यह 
चडयमर स्थिर कर लेने के उपरात वे कौशल और छल से नरवर में प्रवेश पा 
लेते हूं ॥ रात में किले से बाहर जाने की योजना तय्यार होती हे, लाखी और 
अटल भी तंयार है, किन्तु वे पडयत्रको जान गये हे । सव नटो के उपरान्त जब 
पिल्‍ली रस्सी से उतर रही होती है, लाखी रस्सी काटकर उसका काम तमाम कर 
देती है । नर्वर की रला हो जाती हूँ । प्रात मानसिह आकर लाखी और अटल 
को लिवा ले जाता हैँ । यहाँ से फिर लाखी श्रौर अटल का सूत्र मृगनयनी से 
मिलकर महलो की कहानी बनाने में सहायता देता है । मृगनयनी लाखी और 
अटल का विवाह विधिवत्‌ कराती है । अटल में संगीतानुराग जगता हूँ, पर 
ब्रेजू उसे बुरी तरह डाट देता है । सिकंदर के झ्रात्मण से कुछ पूर्व राई में गढी 
चअनवादी जाती हूँ । सिकदर के आफ्रमण के समय लाखी और अ्रटल राई की 
गडी में रहते हे । गढी की सुरक्षा में राजिको गढ़ी पर छिपकर चढने वाले झज्रश्रो 
से घायल होकर लाएोी प्राण त्याग करती हूँ पर गढी को बचा लेती है । प्रात 
अप्दल झपनी सेना के साथ मंदान में समर मिट्ता हैँ । मुगनयनी लाखी की 
माला को ने जा कर उस लाखी के चित्र पन टाग देती हैँ जो उसने अपने 
गूजरी महल में स्वय चित्रित किया है | 


यह सहायक दस्तु हू | सहायक वस्तु मन्य कथावस्त से चघनिप्ठ सवप 
रत हू सहाबव चस्नु के नन्‍्तु मुस्य तथा-वस्तु के तन्तझो से लिपटने चलसे 


मुख्य कथावस्तु के मर्म को स्पष्ट करने तथा उस वस्तु के विकास में भी सहायक 
वस्तु का गहरा योग रहता है । 
फिर इस उपन्यास में एक प्रासग्रिक वस्तु है माडू के सुल्तान की । गिया- 
सुद्दीन माडू का सुलतान है, रसिक और शराबी । मटरू ख्वाजा उसकी नाक का 
वाल हूँ । गियास मृगनयनी श्रौर लाखी को हस्तगत करना चाहता है । मटरू 
नो से सम्पर्क स्थापित करना चाहता हैँ । गियास की शोर से नटो को धन,वहु- 
मूल्य वस्त्राभूषण इसी कार्य के लिए मिलते हे । नटो के सुझाने पर गियास के चार 
सवार मृगनयनी और लाखी को पकडकर ले जाने के लिए राई तक आते है, पोटा 
उन दोनो को जिकार के लालच में उस दिश्या में भेज देता है जिधर सवार है । 
दो सवारो को वे दोनो मार डालती है, दो भाग जाते है । तब गियासुद्दीन नरवर 
पर आक्रमण करता है, वहाँ नटो के सहयोग से वह 'लाखी' और नरवर दोनो को 
हस्तगत करने का पडयत्र रचता है, पर लाखी की बृद्धिमता से नटो में सबसे चतुर 
लडकी पिल्‍ली मर जाती हूँ । पडयत्र विफल हो जाता हूँ । गियासुद्दीन निराश माडू 
लौट अआ्राता है । इस घटना से मटरू का भादर कुछ ही कम होता हैँ, कि वह तसी- 
रुद्दीन से मेल बढाता है, खवासिन से मिलकर गियसुद्दीन को जहर दिलाता है। 
नसीरुद्दीन माडू का सुल्तान वनकर विलास-कीडा में मग्न हो जाता हे,भौ र कीडा- 
सरोवर में ड्ुवकर मर जाता हं-नसीरूद्दीन का लटका उसी अ्रवसर पर मटरू 
को समाप्त कर देता हँ-यानी इस प्रासगिक वस्तु को समाप्त कर दंता है । 
यह प्रासमिक वस्तु है, प्रासगरिक वस्तु मुस्य कथावर्तु से कभी कभी टकराती है, 
वैसे श्रपना स्वतत्र श्रस्तित्व रखती हूँ । 
राजसिंह और उसकी कला की वस्तु इस उपन्यास की प्रतिवस्तु मानी 
जा सकती हैँ । राजसिंह कछवाहा है और नरवर पर अपना श्रधिका र समझता हैं । 
उसका भाट उसे चेन नही लेने देता, उसे वरावर उकसाता हैँ ,नरवर को हस्तगत 
करने के जिए । राजसिह चदेरी मे रहता है । पडौस की एक कला-प्रिय यूवती 
कला को अपना प्रिय और विश्वासपात्र बनाता हैँ, उसे और वेजू को वह ग्वालियर 
मेज देता हैँ । कला वहाँ रह कर ग्वालियर के भवनों के चित्र छिपकर तैयार करती 
हैं श्रो० अनेक मंद संग्रह करती है । राजसिट उघर गियासुद्दीन के श्राक्रमण का 
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लाभ उछावार नरवर को हस्तगत करन की चेष्टा करता है, पर नाखी क॑ कौशल 
श्रौर सहसा भानसिह के पहुँच जाने से विफल होता है। सिकदर लोदी जब ग्वालियर 
पर आक्रमण करता हे,तभी कला ग्वालियर छोडकर चदेरी जाने के लिए उत्सुक 
होती हे, बैजू से भी कहती हू । वेजू यह भेद मानसिह पर प्रकट कर देता है, और 
कला को खालो हाथो चंदे री लौटना पटता हू । वहाँ उसे विदित होता है कि नसी- 
रुद्दीन की स्त्री-लोलूपता का भय छाया हुझ्ना है । उसे प्रत्तीत होता हूँ कि राज- 
सिंह उसकी रक्षा करने मे भी समर्थ नही है । सिकदर नरवर पर झ्राक्रमण करके 
उसे जीत लेता हूँ, राजसिहु उसकी सहायता करता हैँ | सिकदर नरवर को, 
उसकी कला और मदिरो को पूर्णत नप्ट भ्रप्ट करके राजसिंह को सौंप जाता है। 
वाला इस ध्वस को देसकर दृखित होती हे,मौर उसे मानसिह का स्मरण हो आता 
है, राजसिंह क॑ प्रति किचित घृणा भी उदय होती है । 


'प्रतिवस्तु' की प्रासगिक वस्तु सिकदर लोदी का सूत्र है । रकदर लोदी 
का दात ग्वालियर पर था, उसफ़े पहिले आ्राक्रमण के उपरान्त ही उपन्यास आरभ 
होता है । सिकदर का जासूस ही महात्मा वनकर राजा माने से किले की सुरग 
वा पता जान लेता हू । सिकदर ग्वालियर पर प्रात्रमण करता है, विफ्ल होता 
हूँइसी युद्ध में लाखी और झटल मारे जाते हैं | सिकदर नरवर पर ग्राइ्मण 
कर उसे ध्वस्त कर देता है और राजसिह को सोप देता हूं । 


यह प्रतिवस्तु की प्रासंगिक वस्तु इसलिए हैँ कि यह झसी वस्तु 
मे; शभिप्राय में सहायता पहचाती हू । यह इसको सहायक वस्तु नहीं वयोकति 
योजना और व्यवस्था से यह प्रतिवस्तु की सहायता नही करती, प्राकस्मिक रूप में 
हो सहायक होती हें, और उपस्यास में केवल. घटनात्मक महत्त्व स्खती हूँ 
कवात्मक महत्त्व नही रसती । 
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गजरात के नवाब वधर्रा की कहानी एक पताका अथवा ऐपीसोट 
([:95000॥ मात्र है । 


यह है मृगनयनों को चधावस्तु का सल्लिप्त विब्लेषण । 


चश्तु-संयोजना 


उपन्यास के भ्रष्ययन में हमे केवल कथावस्तु का परिचय प्राप्त कर लेना ही 
पर्याप्त नह्ठी होता, उसके विधान की सयोजना को भी देखना होता हूँ । वस्तु' ही 
उपन्यास की कला का मेरुदण्ड होत। हैँ । वस्तु के विधान ओर सयोजन के 
सौष्ठव पर उपन्यास का सौष्ठव भी निर्भर करता है। ऊपर हमने जो 
मुगनयनी का विश्लेषण दिया हँ उससे एक बात यह स्पष्ट हो जाती हैं 
कि कथा-वस्तु मे दो पक्ष हें। एक पक्ष मानसिह का दूसरा उसके 
विरोधियों का । मानसिह-मृगनयनी तथा शभ्रटल और लाखी की कथावस्तु मानसिह 
पक्ष की हें, श्रत ये दोनों मुस्य वस्तु श्रोर सहायक वस्तु के रूप में है । विरोधी 
पक्ष में तीन या चार पक्ष हे एक राजसिंह का, दूसरा गियासुद्दीन का , तीसरा 
सिकदर का, चौथा बधर्रा का। इन विरोधी पक्षो के दो भिन्न भिन्न उद्देश्य हें- 
राजसिंह तथा सिकदर का शुद्ध राजनीतिक है राजसिह नरवर पर अपना वषौती 
अधिकार पुन चाहता है, सिकदर ग्वालियर को पददलित देखने का श्रानद लेना 
चाहता है, क्योकि वह दिल्ली-सम्राट हैं । उधर गियासुद्दीन श्र वधर्रा में लोलु- 
पता भी है मृगनयनी भ्रौर लाखी के लिए। गियासुद्दीन का तो लक्ष्य ही उन्हें प्राप्त 
करना है, यह लक्ष्य ही नरवर में उसकी चढाई का मुख्य श्रान्तरिक कारण है । 
इस दृष्टिकोण से गिय[सुद्दीन भ्ौर उसके उत्तराधिकारी नासिरुद्दीन वाला कथा- 
सूत्र प्रतिवस्तु की कोटि मे जाना चाहिए, पर उसके विश्लेषण में ऐसा नही किया 
गया । उसका कारण यह हं कि गियासुद्दीत और नासिरुद्दीन का क्थानक एक 
स्वतत्र महत्व प्राप्त कर लेता है । कथाविध।न में इस सूच श्रथवा वरतु का उपयोग 
म्‌ृण्य कथा-वस्तु की प्रतियोगिता के लिए नहीं किया गया, वरन इसलिये किया 
गया हैँ कि मुस्य कथा-वस्तु की प्रगति मे सहायता करे-इसे यो समझा जा सकता 
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गिय।सुद्दीन के क्यासूत्र का मस्य वस्तु और उसकी सहायक वस्तु से सपर्क 
नटो के द्वारा ही होता है ,गियासुद्दीन त्तो नटो से ही नही मठरू से भी पीछे झ्राता 


प्रा 


“गियासुद्दीन मटर नट मृगनयनी-लाखी ।” 


पृ ३३ 
' "इन नशे के द्वारा सृग्गंतयनी तथा लाखी को माडू फूसला लैजाने का कार्य 
अपन्न कराने का तो लेखक का वहानों ही विदित होता हूँ -क्यीकि- 

१ मृगनयनी झौर लाखी के श्रपहरण का सर्वोत्तम समय अटल की अनु- 
पस्थिति का समय था । लेखक चाहता तो जो सवार झटल के समय में उन्हें 
हस्णग करने के लिए झारे, वे उसके आने से पहिले भी झा सकते थे, या अटल 
को ग्वालियर से लौटने में भी देर हो सकती थी, वस्तुत नठो का दल भी इन्हें 
फमाने में कोई विशेय व्यग्र अयवा उद्योगशील नहीं दिखायी पडता । 

२ लेसक के समक्ष एक प्रव्न था राजा मानसिंह को उसकी प्रतिप्ठा के साथ 
राई गाव में किस प्रकार लेजाया जाय । राजा मानसिंह को वोधन के द्वारा दो 
निमश्रण राई झाने और लइकियो का जौय॑ देखने के मिल चुके थे, पर अपनी व्य- 
स्तता और गभीरता के कारण उसने राई की ओर दृष्टि नही टाली । मानसिह 
न तो गियास था, न बधर्रा । वह तो लेखक का एक ग्रादर्श प्रस्तुत करने वाला 
गाप है । अत जबतक कोई गरभीर करण प्रस्तुत न हो तवतक दो छोकरियों के 
लिए राई गाव जाने की रसिकता चह नहीं दिला सकता था, श्र उसने अ्रपनी' 
प्रति्ठा के अनुकूल वह दिपायी भी नही । 


एसी कारग लेखक को राजनीतिक कारण और भय को घटना के माध्यम 

से प्रस्तुत वरना पडा । गियासुद्दीन के आदमी झाये-मृगनयनी और लाखी के 
शथो दो मार गये, दो भाग ग्रये । इस प्रकार घन्र के सिप्राहियों का राज्य में आना 
और ऐसी दुर्ग टना होना प्रजा और राजा के लिए श्रातक झौर आाक्पंण की बात 
हो सकती है । अत मृगनयनी से प्रथम मिलन कराने के लिए गियासद्वीन के कथा- 
सून की साया ने सहायता पह़ुँचायी । एसी के लिए नदों को यहाँ प्रस्तुत विया 
शया | यो गियास के सिपाही बिना नढोंके संकेत को भी समृगनयनी और लाखी 
ये अरहरण के लिए आ सनते थे । इस कार्य के लिए नटो की श्रावध्यय॒ता नहीं 
थी । नदी का वास्तविक उस्‍बोग तो नस्वर' के किले में होता है । विन्‍्तु नन्‍्वर, 
नट और लाची-छटलका ऐसा सवध अनायास तो नहे। किया जासखता अत लेखक 
ने बहुत पहिये ही गियास के सूत्र से सपर्क स्वापित करावो नटो को मंगनयनों 
और लागी ५ मिला दिया । वया-सूच के बअतरुग श्रप॑ से बह स्पष्ट है कि नहों 
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की पताका का सवध उतना मृगनयनी से नहीं जितना लाखी श्रौर श्रटल से 
हुँ । पर यहा भी नठोका उपथोग गियास-पक्ष में न होकर मुख्य कथावस्तु के 
पक्ष में हुआ है । लाखी और समृगनयनी का सयुवत कथा-सूत्र मृगनयनी के विवाह 
से छिन्न हो गया। मुगनयनी रानी होकर ग्वालियर गयी, लाखी-अटल प्रजा 
रहे, राई मे । भ्रव यह छिल्न सूत्र किस प्रकार मिलाया जाय? इस मिलन में यह 
भी ध्यान रखना होगा कि न तो लाखी-श्रटल का भ्रपमान श्र तिरस्कार हो, 
न राजा-रानी का फूहडपन विदित हो । 


तभी लाखी-अटल समाज-विरोधी विवाह में प्रवृत्त होकर गाव छोड 
नटो के साथ मगरौती गये, तभी गियाससुद्दीन का श्राक्रमण हुआ, तभी लाखी, 
अटल और चट नरवर में शरणार्थ गये, तभी लाखी ने नटों के भयानक परडयत्र 
को भग किया | लाखी का यह राज्योपयोगी शौर्य और वृद्धि-प्रयोग वह इत्य 
था जिससे राजा और लाखी-अटल की प्रतिष्ठा सुरक्षित रही । 
इस कथन के मम की पुष्टि के लिए उपन्यास से दो उद्धरण लेने होगे । 
खक हूँ अ्टल-लाखी की राई छोड ग्वालियर अभियान के विपय में- 
प्रटल ने बात करते हुए कहा- 
“मे श्राज ही गाव भर में कह दु गा कि हम दोनो का व्याह हो गया है ।” 
“वें लोग मान जायगे?” 
“नजर मारने ! हम लोग श्रपना सामान लेकर ग्वालियर चल देंगे ।” 
“प्रवालियर नहीं जायेंगे” 
“क्यो?! 
“अपना निज का कुछ करतव कर दिखलायेंगे, तभी र्वालियर जायेंगे ।” 
“में समझा नही ।/ 
जासी ने आद्योवान्त गाव के निन्‍्दाचार को सुनाया श्रन्त में कहा 
कोर म्‌ चको यदि किसी की चेरी कहे, चाहे वह मेरी निज तनद ही क्यों न हो, 
तो मे नही सह सकूगी और न यह सह सकूगी कि तुमको राजाका दास या रोटिया रा 
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कहें । हमलोगो को भगवान ने मुजाओो मे चल दिया हैं और काम करने की लगन। 
कुछ करके ही ख्वालियर चलेंगे ।” 


लाखी ने अपने कयत के अनु सार श्रपना निज करतब दिखाया और गौरव 
तथा गर्व को साथ ग्वालियर गयी । 

इतनी प्रतिष्ठा का और शौर्य॑-प्रदर्श न का कर्म करनेपर भी राजा ने लाखी 
का जो सम्मान किया उसके सवन्ध में तमाशा देखनेवाली स्त्रियों ने जो वादतें 
फही, वह दूसरा उद्धरण यह सर्कंत भर करता है कि यदि लाखी इतना करतव॑ 
किये विनाहोी चलती जानी तो क्‍या होता, जवकि ऐसे शभ्रवसर पर भी वे 
कहती हे- 

“की तो लाखी ने बहादुरी । इतना तो कहना पडेगा ।/' 

'इतनी कि राजा घोड़े पर और वह छोकरी हाथी पर ! पर हाँ रूप 
लुपाई है उसमें । तुमनें लखा या नहीं, जब हाथी पर चढने को जाने लगी, तव 
कसी श्राख उठाई थी राजा पर?! 

राजा उसको ग्वालियर ले जा कर महलो में डाल लेगा ९ 


तो नटो और लासी-श्रटन के सवध से एक झ्ोर तो विच्छिन्न सूत्र को पुनः 
मिलाने का कार्य सपादित हुआ, श्रौर दूसरी ओर वह प्रतिप्ठा, गौरव और 
चमत्तार के साथ हुआ । 

इस दृष्टि से, इतने विचारोपरान्त यह स्पप्ट हो जाता है कि गियास का 
मूत्र यथार्थ में मुस्य वस्तु का प्रतियोगी नही, वह तो उसकी प्रगति में सहायक है, 
तमी उसे प्रामगिक चस्तु कहा जाता है। 

प्रासगरिक वस्तु' नालको में होती है । वहाँ मुर्य वस्तु में 'नायक-प्रतिवायक 

दोनो का घनिष्द स्तेग संवधित सूत्र ही मूस्यन्कया वस्तु अबबा आधिकारिक 
कल बहनाती है-और इस भाधिसारिक वस्तु के साथसाव चलने वालो कुछ स्व- 
तन श्र कुछ सलग्त और सहायक वस्तु आसंसिक वन्‍्नु! कही जाती हैँ | 

पर मृगनयनी को समझने के लिए हमे वस्तु-विचार से कुछ स्वतत्॒ता से 
कगम सेवा ऋादेश्यक हो गया हू । दारण स्पप्ट हूँ कि बर्माजी के इस उपन्यास 


न ॥ 
में कैयावस्तु का उहेश्य सहज नहीं । कथावस्तु का उद्देश्य श्रवव्य होता है, उद्देश्य 
नही तो कथा का अर्थ अवश्य होता है । तभी हमार आाचार्यों ने श्रथ॑ प्रकृंतियों' 
का उल्लेख किया । कथावस्तु का उद्देश्य मुख्यत वही माना जाता है, जो श्रधि- 
कारिक वस्तु का होता ह-और यह या तो वस्तुमय' अथवा 'भावमय' होता है । 
यह 'वस्तु' अथवा भाव' पात्रों के उद्योग की दिशा का निर्णय भी करते हे । 
इनकी उपलब्धि अथवा अनृपलब्धि के निकपचय होते ही कथावस्तु का कार्य समाप्त 
हो जाता है । उइन यह है कि मृगनयनी की मूल आधिकारिक कथा-वस्तु: का ऐसा 
कया उद्देश्य है ? श्राधिकारिक सपूर्ण वस्तु के,वस्तु-प्रतिवस्तु को मिलाकर, पाच पात्र 
ही प्रमुब माने जा सकते हँ-मानसिह, मृगनयनी, लाखी, भ्रटल और 'राजसिह । 
ये क्‍या चाहते हे? पहले पूछे मानसिह क्या चाहता है? मृगनयती को? स्पष्ट है 
कि मानसिह में मुगनयनी की चाह, उसे वस्तु के रूप में या वस्तु के उद्देश्य के रूप 
में प्राप्त करने की चाह कमी पैदा नहीं हुई, क्योकि चाह” वही हे जिसके लिए 
उद्योग हो । मानसिंह ने मृगनयनी को देखा और पा लिया । बस कथा समाप्त । 
स्पष्ट है कि मुगनयनी की कहानी मृगनयनी' को प्राप्त कश्ने की कहानी नहीं हे 
मृगनयनी के पक्ष में मानसिह को भ्राप्त करने की कहानी है । यदि ऐसा होता 
तो उपन्यास मृगनयनी के विवाह होते ही समाप्त हो जाता । 
तो क्‍या उपन्यास लासखी के द्वारा श्रटल ओर श्रटल के हारा लाखी की 
प्राप्ति को उद्देधय के रूप में लेकर चला हैँ । इस पक्ष में समारवना और सार 


इसलिए प्रतीत होता है कि- 


ँ 


नी 


उपन्यास लासी से आरभ होता है । 

लेखक की दृष्टि में लाखी का विकास मृस्य हो गया है । 

लाखी में ही हमे कुछ करतव की झलक दीखती है । 

अन्त भी लासी के स्मरण से होता है । 

मृगन बनी के क्यानक का उन्कपे उसके विवाह के साथ साथ समाप्त 
होना दीपना हैं, पर लायी का वृत्त श्रागे चलता हैं,यह वृत्त मृगनयनी 
के साथ ही आरम होकर मृगनयत्री की कया की ही नहीं उपन्यास 
वी समाप्ति से कुछ पहले ही होना 


ल्‍बच्ण्त 


ध्ट 


हि  के॥ 


६ मृगनयनी के मन-में अपने सवध में, तो कोई' चाह नही॥ पर/उसमे: 
भी एक चाह है कि लाखी को भाभी चनाये । इसी के लिए कह 
लाखी-अठल को ढ़ ढकर उनका विवाह करती है ॥ #**5 हरी 


तर 


७ लाखी के मन में आरभ से ही चाह है श्रट्ल क सवध मे | हि 


८. केवल, अटल को लेकर लाखी और पिल्ली में हीं कुछ सेघप का 
- आभास मिलता है । 58 
इस प्रकार लाखी-अटल का कया-सूत्र कही कही तो मृगनयनी के कया: 

सूत्र वो भी घकलकर प्रमुस होता दिसायी पडता हूँ । जी 
विस्तु इन समस्त तकंनाओों से भी लाखी और अचल का कवा-सूत्र न 
तो उपन्यास की प्रधान वस्तु का सम्मान ग्रहण कर पाता है, न लाखी की चाह ही 
कोई महत्व पाने योग्य वन पाती हूँ । कारण यह है कि लाखी ओर अटल मृय७ 
नेयनी के उपग्रह से अधिक मूल्य उपन्यास की दृष्टि से नहीं रखते । उपन्यास का! 
कौतूहल ते 'लासी और अठल' में हे, पर उसकी प्रेरणा और पग्रात्मा मृगनयनी में 
। लागी ओर झटल के व्यनितत्व में हमे लेसक का मन रमता हुआ तो दीसता 
प्रौर उसमे उसे कुछ ऐसी बाते विदिते होती हे जिनके प्रति उसकी छिपी हुई 
हार्दिक महान भूति भी हू, श्रोर जिनमें उसे उद्दाम णतित भी प्रतीत हंती है ; 
इसीलिए उसे, लाखी को विश्वेपत ,भौर अटल को भी, सामान्यत , दवोचना पद 
है,यदि मु गनसनी में उसके उद्देश्य की प्रेरणा गर्भित न होती नो वह समवत्त. लाखी 
आर झअटलकी कवावस्नु को ही उपन्यास की आधिकारिक और प्रमसवस्तु का स्थान 
देसा और वह मृगनयनीपर उपस्यास ने लिसकर लाखी' पर ही उपन्यास लिखता। 
ऐसा उसने नही जिया | गत लासी झ्ौर अटलका क्या-सूत 'कौनू हल की सामग्री 
से ही यक्त हो पाया हैं । करुणा उसमें नही भर पायी,इसीनिए लेसक्ने लाखी? 
के चरित्र का ऐसा रुप प्रस्तुत विया हे कि लाखी का व्यवितत्व ही आन्‍भसे भ्न्‍्त 
तक पूर्ण भक्ति नही पा सवा, आारभसे ही उसे मगनयनी झौर अटल वा आशित 
साहा झाना पणा, ठाद में उसे जाति-बहिकार के सपट के समक्ष भी कबर होना 
इंटानरवरकी रक्षा करके भो उसे गौरव का अभिमान नही करने दिया गया,राज- 
महतमे पहुचशर भी उसे अपना स्वत्तत महत्व नही प्रतिपादन करने दिया गया। लासी 
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को व्यक्तित्व फी जिस हीौत समावता की भविष्यवाणी मुगनयनी के विवाहके प्रवसर 
प्र कुढ़गेवाली स्त्री ने की थी,वह लाखी के व्यक्तित्व के लिये यथाये भ्रभिवाप बने 


गयी और लाखी की लहलहाती भविष्य की स्वर्णलता झुलस कर दीन ही बनी 
रह गयी- उपन्यासकार ने लिखा है- 


“वह स्त्री कहती गई-एक कहती थी निपूतती कि निश्नी रानी वनकर पान 
चबायेगी भ्ोर लाखी चेरी वनकर निन्नी की पीक गदेली पर लेगी झौर राजा की 
सेज को विछाया उठाया करेगी, सुन्दर सलोनी है न ।”भत लाखी-झटल गोण 

* रह गये-साले श्रीर सलहज ही । 

श्रत. लाखी की चाह में उपन्यास का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता । श्रटल की 
भाष्ति,भथवा श्रटल द्वारा लाखी की प्राप्ति से उपन्यास का अ्रनिवायय सवध नहीं 
थाना जा सकता । राजसिह की चाह नरवर प्राप्त करने की भ्रवदय है, पर वह 
एक व्यक्तिगत शीर्य की वस्तु हे,राजसिंहमें करत्तु त्व॒तो दीखता है,पर नायकत्प 
नही उदय हो पाता । इस प्रकार उपन्यास में वस्तुमय उद्देश्य मूर्तिमान नही- 
होता मिलता । गियासुद्वीन-तासिरुद्दीन भी उद्देश्यहीन, वधर्सा का सूत्र भी झौप- 
चारिक उद्देश्य रहित, सिकदर का भी ऐसा ही है । इसका भ्रभिप्राय यह नहीं कि 
ये उपन्यास के लिए उपयोगिताहीन भी है। तो 'वस्तुमय उद्देश्य तो उपन्यास 
में दीखता नहीं इसोलिए उपन्यास सावारण दृष्टियो से नही देखा जा सकता । 

उपन्यासकार रोमास लेखक है, रोमास लेखक रोमास का चित्र प्रस्तुत 
करता है, या कोई काव्यमय अ्रनुभूति | मृगनयनी वर्माजी की किसी काव्यमय 
परतुभूति की झभिव्यवित है । अत इसके कथानक में हमें ग्राधिकारिक वस्तु के 
थोसूत्र मिलते हे- 

१ मग्य-वस्तु 

२ सहायक 

यह सहायक वस्तु आदि से अन्त तक मुख्य कथावस्तु से घनिप्ठ रुप से 
स्त्रधित रहती है, और मुग्य कथावस्तु की पू्ि करती है । 


प्रामगिक वस्तु अश्रपना पू्णत स्वत अस्तित्व रखती है, किन्तु मुस्य वस्तु 
के लृत्रो की प्रगति में कभी कभी सहायक होती हूँ । 


। मे के 
प्रधिकारी वस्तु को विरुद्ध खडी होने वाली वस्तु भतिवस्तु होगी ॥ 
उसकी सहायक वस्तु सहायक प्रतिवस्तु केही जायगी । 


इमझे अतिरिक्त नाटकीय पताका की भाति कुछ छोटे कथासूत्र भी हैं । 
ये टूटने वाले तारो की भाति चमक कर भयवा रास्ते में से होकेर बिना टकराये 
निकल जाते है । 


इस प्रकार मृगनयनी में कथा-वस्तुओ का यह स्वरूप होता है- 


मुस्य पस्तु: मृगनयनी-मानसिह प्रतिवस्तु राजसिंह -कला 

सहायक वम्तु' लांखी-ग्रटल सहायक प्रतिवस्तु सिकदर लोदी 

प्रासगिक वस्तु गयासुद्दीन-नासिरुद्दीन पत्ताका १ नट-कया 
२ वधघरा-वृत्त 


इस उपन्यास में वस्तुत. कथा-विवान की दुष्टि से कोई वाटकीय संघर्ष 
नही प्रस्तुत होता, भ्ौर न कोई ऐसा सघर्प कथा-सूत्र का रूप ग्रहण कर पाता हैं । 
मृगनयन पृरः 
मृगनयनी पर दृष्टिया त्तो कई है पर सघर्प किसी से कही भी नहीं । 
लासी पर भी दृष्टिया तो हूँ पर सधर्ष नहीं । 


राजा मानसिह का संघर्ष केवल नरवर के लिए हूँ, वह भी कोई विशेष 
सूत्र का रूप नही ग्रहण कर पाता । केवल वेजू को मानसिह के यहा भेजने मे उसका 
प्रोरम्भिक बृत्त सहायक होता है । भ्रत यह भी केवल एक ऐपीसोड अववा पतताका 
का ही गहत्त्व पाप्स कर पाता हूँ । 

सिबन्दर और मानसिह संत कोई लक्ष्य विशेष नहीं, सिकदर सम्राट 

होने के अहकार में व्वालियर पर कब्जा करना चाहता है, अत, बार वार चटायी 
फरता है । मिकस्दर गियास सया बघधर्रा इस मध्ययभीन सुल्दानों की मनोवर्लि 
को सब्तिय बरने के लिए ही प्राश्षमण करते हे, इन सत्रों में कोई व्यवस्थिन 
सथप नहीं | अब में भी पताका से अधिक नहीं । 

हाँ झटल के लिए लाफी श्ौर पिल्‍ली में कुछ संघ हुं । पर यह संघर्ष 
मिलती के समाप्त हो जाने पर गौण और क्षद्र प्रतोत होने लगता हु । इसका कोई 
आयार नहीं रहता केवत आभास रहता है । 


थः 


। | +मृगनयत्री के ,समझ्ञा,कज्ा-विक्वान को इस रेखा|चिंत सी समझाजा 


संकता हे || ॥॥॒ £५: ६ ४ | 9 ! 7 ८ हट 4 पल 
ध्काः ४ हे *<॥ ्‌ द्वरिंत 
$ ६ क्र रत बद 6) अभय हा सत्र 
) ञ घ ॥ कण 2 कल क्वी श्र कहा न खफमी। रा 
्ीकल्च्न्ब्व् पद दाल बिक तय 
-' मानसिशकासज '.. ! पुन भानोसिंह * “ 


मृगतयनी का विवाह. मुगनयनी के सत्नसे सम्ण्डर ञ 


इस चित्र से यह विदित होगा कि उपन्यास में कथा-प्रवाह एक प्रकार से 
सम-गति से प्रवाहित होता है, उसमे विषम-गति यथा सभव नहीं भ्रा पाती । 
फल इसका यहे होगा है कि उपन्यास में चश्म श्रथवा टग्रास्‍85 नहीं 
त्रा पावा । बरतुत यह चरम टीप्रक् उन उपन्यासी में आा पाता 
हू जिनमे सधर्य हीता है । इस उपन्यास में सघप न होने के कारण उस चरम को 
ग्रा्या नही की जा सकती । सघपंहीन उपस्यासों में घटनोत्कर्प अथवा घटना: 
चमत्कार का ग्राश्य्य लेना पडता है । 
एक दूसरी दृष्टि से मानसिह के सूत्र की प्रतिवस्‍्तु सिक्दर को माना जा 
सकता है । उपन्यास सिकदर के श्राक्रमण के उपरात ही श्रारम्भ होता है, भौर 
सिकन्दर के आक्रमण का भय निरंतर रहता है, निहार्तास॒ह का वध सिकदर के 
यहा ही हुआ । उपन्यास का भरत भी, सिकदर के आ्राक्रमण के उपरात ही होता 
हैँ । लाखी, अटल की मृत्यु इमी आक्रमण से होती हूँ, नरवर भी सिकन्दर के 
आक्रमण से मातसिह के हाथ से जाता है । किन्तु ये सव युक्तियाँ यथार्थ नहीं, 
सिकदर नहीं उसका आक्रमण ही उपन्यास में महत्व रखता हैं, इस श्राकमण 
का स्वरूप उपन्यास में आये भूकम्प की ही भाति हूं । श्रत उसे प्रतिवस्तु का 
रूप नहीं दिया जा सकता । 


लक ल्‍; 


उपन्यास- विधान 


मगनयनी की दृष्टि से उपन्यास के दो भाग होते हं-एक विवाह से पूर्व का, 
दूसरा विवाहोपरान्त का । विवाह से पूर्व मृग़नयनी का उपन्यास-्यूत घोसले में 
पालित पक्षी के भ्र् की भाँति है , लाख ओर अटल के श्ौपन्यास्प्कि सूत्र के 
विकसित होने वाले तन्तुओं से झ्रावेष्ठित निश्नी अबवबा मृगनयनी अपनी प्रभा 
प्रकाशित कश्ती है । विवाह होने तक निन्नी में हमें कुछ विचार दृढ़ होते 
घप्ििलने र । 

१- जहाँ भी रह उस प्यारी नदी की दमकती हुई कल्लॉलिनी 
धार को अपने पास में रस। बाहर जाऊ तो क्या इसको बाब 
कर , समेटकर नहीं ले जाया जा सकता ? ऊघती लहराती 
वालो को किसी कागज पर उतार लिया जाय । पहाडो की 
उँवाइयों को एफ स्थल पर क्यों न इकट्ठा करलू ? बडे वह पे टो के 
उनन्‍्दर्वार बना लिए जाय श्री र डालियो-पत्तो के साजोक झरोखे 
उनमें ये चारी को कड़ियों वाली लहरो को। नाचना हुझ्ना 
देपा जाय और फिर गाऊ--जाग परी में पिय के जगाये- 
लहरें चादी और मोतियों के हार से पहने हुए इठचावी 
हुई नाचती रहेंगी । वन्दरवार सरूदा हरे रहेगे,पनो की 
सिलमिलिया निरतर चादनी की भीगी हुई चमक झौर 
फूलो की नह॒क से लदी रहेंगी ।7 


२-“शाज़ा लोग अपने योडे से भाई वान्यवों को किसी गरमे बन्द 
करफे लड़ते लड़ने सर जाते हे श्रीए उनकी स्थियाँ 
-«.. बिता मे जलकर भस्म हो जाती हे | क्‍या वे स्त्रियाँ-तीर 


हे 


होन्‍म,क्पाकि तक वह कुछ भ्रन्प्र अव्रिकसित तंत्वों को व्यवस्थित कर सकता था। 
रोमास भी यहा तक ठीक रहती । किन्तु लेखक उपेन्यास' ही नही लिख रहा था, 
रोमास लिख रहा था, रोमास भी नहीं ऐतिहासिक रोमास । 


अ्रत उपन्यास यहाँ समाप्त नहीं होता । दो सूत्र चलते हे, एक पहिले 
से ही कथा-सूत्र में सलस्त है, वह ह. वेज बावर का । यह यथार्थ में कोई सूत्र 
नही, पर ले ग्क को बैजू बावरा में एक झ्राकबंण प्रतीत होता है । वह इसीलए 
ब्ेजू बावरा को कला के साथ ग्वालियर लाया हे,भौर चदेरी के राजसिंह का एक 
हाथ खालियर पहुँचाने की चेय्टा की है । पर कला का ग्वालियर आना ग्वालियर 
को हित मे ही विशेष हुआ है, राजसिह के हित में नही । तो विवाह परात उपन्यास- 
विद्या बेजूबाबरा का पृण उपयोग करता हुँ-प्रौर वेजू वावरा, विजयजगम तथा 
का के सहयोग से राजा मानसिह और मुग्रवयती कला की नई उद्धभावनाञो में 
दर्ना वन हातव 7 मानासह भवनों में राई की प्राकृतिक गरिमा तया बैजू के सगीत 
का रमस्थय प्रस्तुत करत की चेप्टा करता है | मृगलयनी कला और विद्या मे 
नियुणता प्रात्त करती हूँ ,सपत्नियो के डाह श्रौर पडयश्र से वचती हुई वह्‌ कला के 
साथ क्‍्यब्य की प्ररणा का भी रूप ग्रहण करती जाती है । 

दूसरा सूत्र लाखी और ग्रटल के परिगय के परिणाम स्वरूप आरमभे 
होता ह । समाज से वहिए््वत वे दोनों नटो के साथ मेगरोनी ज आप । 
रक्षा ज्ञात हें, पिल्‍ली का ग्रन्‍्त होता है । लाखी श्रौर श्रटल ग्वालियर ले जाय 
जात है । सिकदर के आ्राज्मण में दोनो राई की गढी की रक्षा करते करते समाप्त 
हो जान है । 

शिकदर के ब्रातमण से नरवबर ग्वालियर के हाथो से निकल जाता हूं, 
वहें राजसिह को मिल जाता है । मृगनयती झतने दोनों पुत्रो को चतत करके 
उज्य का युवााज बडी रानी सुमनमोहिनों के वडे पुत्र विक्रमादित्य को घोषित 
तरती हैं । यहाँ उपन्यास समाप्त हो जाता है । 


नेसर मादू के सूनरफों और वडा लाया है । गियासुद्दीन की हत्या ना|सिरुद्दीन 
के द्रारा कराता है और नासिरुहीन जलकीटा करता हुआ दूदकर मर जाता हू । 


उपस्यास कय प्रथम कथा-भाग जहाँ वस्तु की दृष्टि से उद्योग और उपलब्धि 
का उपन्यास था, वहाँ दूसरा भाग अन्‌ पलव्वि अथवा वेफल्य का ॥ प्रथम भाग 
में श्रधिकारिक वस्तु ने कुछ भी नहीं खोया,पाया ही है, दूसरे भाग में मानसिह के 
हाथ से नरवर गया, राजसिंह अतिवस्तु' का नायक सफल मनोरथ हुआ । अटल 
और लाखी मारे गये । मृगनयनी ने अपने पुत्रों को राज्य से वचित किया । 
विजय जगम और वेजू के कला उत्कप का अपमान जनता ने होलिकोत्सव में 
भडोआ खसलकर किया । 


यहाँ स्वभावत यह प्रब्न प्रस्तुत होता हूँ कि उपन्यासकार क्‍यों आगे 
बद्ारै क्या उसका मृगनयनी के विवाह के उपरान्त उपन्यासको लेजाना अनिवाय 
था? या इसमे उसका कोई और अभिप्राय था? दूसश प्रच्न यह प्रस्तुत होता हैं 
कि उपस्यासकार ने जो स्वरूप अब रखा हूँ,क्या उससे आऔपन्यासिकता और उप- 
न्यास फी रोचवला में कोई व्याघात पडता है ? 
उपस्यासकार क्यों आगे वढा? जसा पहले कहा जां चुका है- उपस्यास ग्वस्तु 
उपलब्धि! का नहीं | मृगतयनी की उपलब्धि त्ती राजा मानसिह को होती है, 
ओर उपन्यास के आरभ से मृगवयनी की उपलब्बि तक लगभग आधा उपन्यास 
समाप्त भी होजाता हूँ पर उसके लिये मानसिहकों क्या उद्योग करना पडता हैं? 
मुगनयनी को प्राप्त करने का उद्योग उपन्यास में कही भी ज़ही मिलता ।-गिया- 
सुहीन का उद्योग भी बथार्य में उद्योग नही वह तो मुख्य वस्तु की सहायता मात्र 
गरता है । अत उपलब्धि की दृष्टि से उपन्यास विदान पर विचार नहीं 
जिया जा सकता । 
एक दूसरा प्रश्न वह उठाना होगा । मानसिह और सृगनयनी के कथासूत्र 
में विजयजगम, बोवन और बेजू तथा कला को क्योसम्मिलित किया गया है? 
ये पात्र वस्तुत नतों मृमनयनी की प्राप्ति के सवध में ही अनिवार्य हे-विजयदगम, 
बज तथा कला का तो उसमें किचित भी हाथ नहीं । बोबन का हाथ स्पप्ट 
पिन्ययी पटना है पर इसके लिए वोबन ही क्यो ्रावव्यक था गियासुद्दीन को क्या 
बोयन ने हो सूचना दी थी * महमूद बधर्रा को क्या बोबन से ही समाचार मिला था। 
मुगनयनी को प्राप्त जरने में वोघन का केवल इनना ही हाय रहा कि उसने दोनों 


तु 


का समाचार दिया और निमंत्रण दिया । यह कोई भी जासूस या फरियादी कर 


सकता था,.न इनके द्वारा कया-प्रवाह में ही कोई सहयोग मिलता है] फिर ये 
उपन्यास-विधान में क्यो सम्मिलित किये गये हे ? 


वर्माजी ने परिचय! में मृगनयनी सबंधी सामग्री का उल्लेख किया है, 
उसमे उन्होने दो विशेष पैराग्राफ दिये हे-जो इस प्रकार है- 


“वृ० २- ऐसे युग में, इतते सकेतो में भी मानसिंह हुश्ा। 
और, उसने तथा उसकी रानी मृगनयती ने जो कुछ किया उसका प्रत्यक्ष 
प्रभाग भाज भी हमारे सामने है ग्वालियर किले के भीतर मानमन्दिर श्र 
गूजरीमहल हिन्दू वास्तु-कला के अत्यन्त सुन्दर और मोहक प्रतीक हे, तथा 
अवपद और घमार की गायकी भौर ग्वालियर का विद्यापीठ जिसके हिष्य 
तानमेन थे, आज भी भारत भर में प्रसिद्ध हैं ।” 


“पु० ३- मानमन्दिर और गूजरीमहल के सृजत की कल्पना को 
मृगनयनी से प्रेरणा मिली होगी। वैजनाथ नायक (बेजू बावरा) मान सिह 
मृगनयनी के गायक थे। गूजरी टोडी, सगल गूजरी इत्यादि राग इसी 
मृगनथनी के नाम पर बने हे ।” 


“जिन सम्मानित्त पाठिका ने मृगनयनी के कथानक पर उपन्यास लिखने 
का अ्रनरोध किया था उन्होने ठीक लिखा था कि मृगनयनी शौर्य भ्ौर कला के 
लिये विख्यात थी ।* 


छू 


इन शब्दों में लेखक ने यह स्पष्ट कर दिया हैँ कि मृगनयनी के व्यक्तित्व में उन्हे 
कुछ विशेषता प्रतीत हुई,उस विश्ञेपता से वे प्रभावित हुए ओर उसे उपन्यास में 
मतिमान करने के लिए स्चेष्ट हुए । मृगनयनी के इस व्यक्तित्व में दो प्रबान 
तत्घ है-१ औौ्य, तवा २ कला । शौये के प्रमाण लोक वार्त्ता्री में है,परकला के प्रमाण 
तो स्थूल भ्रौर मूर्त हे । स्थापत्य में मान-मदिर भौर गूजरी के महल विद्यमान हे, 
उनमें कला का अ्रनोखा स्वरूप हूँ । उसमे अपनी एक विशेषता हैँ, इसकी भूल 
प्रेरणा कहाँ हो सकती है | इधर सगीत परपरा में गूजरीटोडी श्रादि रागनियों 
के प्रकार में भी गूजरी घब्द का प्रयोग क्या सकेत करता है ? स्पष्ट हूँ कि गूजरी 
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भृगनयनी के लिए है, गूजरी का यह महत्व केवल सप-सौदयें एव शौये के कारण 
नही हो सफता | गूजरी मृगनयनी का भी योग इनकी प्रेरणा में रहा होगा । 
इसी प्रे रफ़ा का स्वरुप स्थापित करना और झ्यौय॑ तथा कला का सयोग दिखाना 
उपन्यासकार का प्रधान अ्रभिप्राय प्रकट होता है । यही कारण हैँ कि उसने मृग- 
नवनी के व्यवितत्व-निर्माण की मूल भूमि राई गाव में पहाड, नदी,वन, मेदान 
सेत, पथ, मनृष्य समी को जुटाते हुए मृगतयनी के शरीर भौर मन दोनों की 
प्रवृत्ति पर प्रकृति के प्रभाव की ओर सकेत किया हे 


फलत उपन्यास व्यक्ति-चरित्र का नही व्यक्तित्वा का उपन्यास है । 

व्यक्ति के चरित्र का स्पप्टीकरण एक उपन्यास में विना मानसिक सघर्षो को प्रस्तुत 
किये सभव नही होता। अत. व्यक्ति-चरित्र-प्रधान उपन्यासों में मनोवेज्ञानिक 
भ्राधारशिला पर प्रकृति,घटना और मानसक संघर्ष को प्रमुखता मिलती है-उसमें 
प्रय॑ अ्रथवा वस्तु की प्राप्ति होजाने पर उपन्यास समाप्त समझा जा सकता है। पर 

व्यक्तित्व के उपन्यास में वह सघर्ष और उसका चरम महत्वहीन हो जाता है, 

महत्वपूर्ण होता है व्यक्तित्व की पूर्ण उपलब्धि । मृगनयनी की उपलब्धि मानसिह 

को , मानसिंह की उपलब्धि मृगनयनी को वस्तुत्त. क्या अर्थ रखते है ? एक घटना 
से भ्रपिक इनका कोई मूल्य नही। क्योकि दोनो का विवाह हो जाता हैं। एक दूसरे 


»] 
जा 


दो शरीर की प्राप्ति हो जाती हैँ, उनका जो अपना स्वरूप हे, वह प्राप्त करना 
तो शेप रहता ही है, और विवाह से मिल जाने के उपरात उस स्वरूप की 
उपनब्धि का कार्य झारंन होता है । यही कारण हैँ कि मृगनयनी को प्राप्त कर 
जिस उपन्यास को समाप्त हो जाना चाहिये या, वह आधा ही हो पाता है-- 
मृगनयनी के झायें का स्वरूप ही वहाँ तक प्रत्यक्ष होता है--और इतने अश्य में 
मृगनबनी की धास्त-परीक्षा उसका चरम हैँ, भ्ौंर राजा मानसिह द्वारा वर्ण 
उसका पुरस्तान ---जंगल का पक्षी इस विवाह-वबधन से राजमहलो का बदी 
घना । उसका वहियंत जीदन समाप्त हुआ, और शौर्य ही की उद्याम भावना अपनी 
स्याभावित गति में श्रवरोध पाकर भव्यता के प्रसाद से कलाओ की सजंना 
सें-प्रस्तगेंत जीवन में िकरित होने लगी। वस्तुत मानसिह का व्यवित्त्व 


तब 


मुगनयनी 7 व्यक्तित्व को प्रूरषत्त प्राप्त करन के लिए व्यग्र हो जाता है । कला 


डंद 


में, चित्र में, संगीत में, स्थापत्य में मृगतसनी का व्यक्तित्व ग्रेरणा की समराँति 
व्याप्त होने लगा है,और उन्ही के द्वारा राजा मौनसिंह उसे पूर्णत प्राप्त करता है। 
इसीलिए उपन्यास और झागे वढता है, तया कला, चैंजू श्रौर विजयजगम की 
उपयोगिता सिद्ध होती है | शौर्य श्लौर कला का सयोग एक तो मृगनयनी के 
व्यक्तित्व के द्वारा सिद्ध होता है-दो भागो में विभक्‍त होकर । विवाह के पूर्व 
जौय॑ं, उसके उपर्सात कला में । कितु इसके समन्वय का एक रूप राजा मार्नासह मे 
भी प्रस्तुत हुआ हे-वह है समानान्तर घारा के रूप मे । शौय॑ शोर कला साथ 
साथ बढते हे-शौ्य का उपयोग रक्षा के लिए और कला का उपयोग भाव-सौप्ठव, 
कतेव्य-वुद्धि और ओ्रैचित्य की प्रेरणा के लिये । उपन्यासकार ने राज। 
मानमसिह के द्वारा राज्य के केवल दो कतंव्य सुझाये हे-- 

“राज्य हूँ काहे के लिये? प्रजापालन, कला की रक्षा और वढीतरी के 
ही लिये न? प्रजा और कला,दोनो के लिये हमे अपने प्राण दे देने के लिये तैयार 
रहना चाहिए | इन दोनों की रक्षा का ही तो दूसरा नाम घममं का पालन है।” 

उपन्यासकार ने यद्यपि यहाँ यह स्पष्ट नहीं किया है कि कला की रक्षा 
आर बढोतरी, धर्म क्यों है ? फिर' भी यह स्पष्ट हैं कि लेखक कला को प्रजापालन 
से कम महत्त्व कदापि नही देना चाहता, झौर इसे निविवाद स्वीकार करता हे 
अथवा स्वीकार करा लेना चाहता है कि कला की रक्षाश्रौर बढोतरी भी उतना 
ही घम्म है जितना प्रजा पालन । अत दोनों में से एक की भी क्षति क्रिसी के, हरा 

नहीं होनी चाहिये। इसी श्रभिप्राय से राजा मान सिंह ने आर्ग एक स्थानपर कहाह- 

“सचमृच वह कला क्‍या हैँ जो कतंव्य को लगडा कर दे,और वह कर्तैन्य भी क्‍या 
जी कला का ग्रगभग हो जाने दे ।” 

यद्यपि एक प्रथग में उत्तेजित होकर मृगनयनी ने यह कहा था-- 

वीणा को वजाते वजाते , काम पटने पर, यदि तुरन्त तलवार न उठ 

पायी, कोमल सेज पर सोते सोते, सकट झाने पर, यदि तुरन्त ही उछलकर कमर 

ने कसी, ध्रुवप्द को याते गाते बत्रु के सामने झा खडे होने पर यदि तुरन्त गरजकर 

चिनोती न दे पायी, जिन कानो में मीठे स्वरों की रसथार वह रही थी, उन्हीं 
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प्रुवषद की तानो का काम ही क्या ? और इससे आगे राजा मानरसिह का निर्णय 
भी इन शब्दों में लेखक ने घोषित कराया हे- 

“पहने कत्तव्य, कला की वात पीछे - 
फिर भी राजा मार्नासह का यथार्थ निर्णय वह है जो श्रागे, भर अ्रागे जाकर प्रस्तुत 
होता है-वही निर्णय लेखक का भी निर्णय हो सकता हें- 

इसका प्रसग यह है कि मृगतयनी ने अपनी चित्रशाला में एक चित्र बनाया 
है, जो दो भागों में विभक्त हूँ ! एक ओर का चित्र 'कला-विलास' का दृश्य 
उसका प्रस्तुत करता हूँ, दूसरी शोर का झत्रु-सकट का । वीच में एक योद्धा है । 
ग्रममजस में, एक पग-रानी के कला-विलास मदिर की शोर वढा हुआ है,मुख शञत्रु- 
सफट की ओर, तलवार श्राथी म्यान से बाहर । अ्रभी चित्र की रखाएँ ही 
प्रस्तुत की गयी हं- रग नहीं भरा गया । मृगनयनी पूछती है. 

'पकिस दिशा से चित्र में रंगो का भरता आरम करू 2” 
उसका उत्तर राजा मानसिह ने अ्नायास ही दिया कि- 

“दोनो में एक साथ रग भरो” 

और इसके उपरान्त गभीर विचार करते करते वह इसी निष्कर्ष 
पर पहुँचा-'कला का झनुणीलन और कत्तंव्य का पालव साथ-साथ चल सकतें हें 
में सेना को भी सजा दू गा और ललित कलाओो की भी उन्नति करता रहुगा 
मृगनयनी के अधूरे चित्र की दोनो दिशाओं में एक साथ ही रग भरे जा सकते 
है, उसने सोचा । 
यही भावना उपन्यास को अन्त में मृगनयनी के मुख से भी निस्तृत हुई हैः 

“सकक्‍ल्‍्प और भावना जीवन-तखडी के दो पलढे हूं ।” 

“जिसको अधिक भार से लाद दीजिये वही नीचे चला जायगा |” 

* “मण्त्प कर्ेव्य हूँ भीर भावना कला । दोनो में समान समस्वय की 
गायम्यकता है । के 
यह अभिप्राय का ऐपय मृगनयनी के व्यवितत्व के विकास के साय सिद्ध 


रेशा £ और उपन्यास का विधान हमें इसी ध्यक्तित्व-विवास की दृष्टि से देखना 
होगा | बह विकास इस प्रकार है- हर 


५ 


नण | 


आरमभ मे उपन्यासकार ने कतंव्य की रूपरेखा और पृप्ठभूमि का सकेत सिकदर 
को आक्रमणके उपरान्त की दशा तथा ऐतिहासिक अनिब्चित और सकटपूर्ण स्थिति 
का अकन करके दिया है,फिर मृगनयनी और लाखी तथा अटल राई के पालने में 
पलते-बढने दिखायी पटते हे । लाखी श्रौर श्रटल के प्रेम की श्रौर शौये की पृप्ठ- 
भूमि म॑ मु गनयनीवयस्क होती जारही है । राई के श्रोरपास का प्राकृतिक भ्रछूता 
सौन्दयं मृगनयनी के मन में समाता जा रहा है, उस गाँव और गाँव के सौन्दर्य के 
प्रति उसकी आरथा बढती जारही हैं। फलत मृगनयनी के निर्माणमें तीन प्रेरणायें 
दिखायी पडती हे 
१. भाई का प्रेम-आध्यात्मिक 
२ लाखी और अटल का प्रेम-सामाजिक औौर श्राध्यात्मिक 


३ प्रकृति का प्रगाढ अछुता सौदये-स्थूल कायिक और 
मानसिक प्रेरणात्मक 


इन सयोगो से मृगनयनी में गरीरके शोगे का तो पूर्ण उदय राई मे ही हो 
उठता हैँ,मन में कला के बीजो का भी वपन प्राकृतिक सौन्दय की प्रेरणा और प्रेम 
की आध्यात्मिकता तथा सामाजिकता के कारण हो उठता हू । 


तब उसका यश फैलता है । इ्धर उबर के सुल्तानों की दृष्टि उनकी ओर 
फिरती है, कुछ पडयत्र उन्हें हस्तगत करने चलते हे-मृगनयनी स्वय ही उन्हें 
झनजान विफल करती हुई, शोर्य का परिचय और परीक्षा देकर राजा मानसिंह 
की हो जाती हूँ । 


राजा मानसिह में शौय॑ है और कला-प्रेम । वे कवित्व को पत्थर 
में भूतिमान कर देने की भावना से पन्‌प्राणित है । वे भवन-निर्माण में लगते हे, 
श्रौर उसमे नये कला-प्रभिप्रायो को श्रकित करा रहें हँ-इनमें उन्हें मृगनयनी से 
प्रेरणा मिलती हूँ । भवन-निर्माण का यह सूत्र उपन्यास के आरभ से ही चल पडता 
है, मृगनयनी की प्रेरणा के हारा सघोवन ही नये रुप घारण करता हुआ मान- 
मंदिर और गूजरी महल में पूर्ण भर साकार हो जाता है । एक दिन मृगनयनी 
ने राजा मानसिह को बताया - 


(३ 

एक रात मेरे मन में चाह उठी थी कि चाँदनी मे चमकती नदी की दमक 

समेट कर ग्रचल मे वाघ लू,खेती की ऊघती हुई वालो और पहाड की उस ऊचाई 

१एव ही ठौर पर इकट्ठा कर लू , वडे-वडे पेडो के वत्दरवार चनाऊ और डालियो- 

सतोकेपरोखे सजाऊ,उन झरोखो में होकर मोतियो के हार पहन हुए नदी की लहरो 
गीत सुनाऊ ओर फिर एक ऐसा घर वनाऊ जिसमें यह सब झ्रा जाय ।* 


मृगनयनी की इसी कल्पना से अनुप्राणित होकर मार्नासह ने भवन की 
ग्रपनी कल्पना का स्वरूप यो प्रकट किया- 


“भवन को सीन्दर्य , लालित्य और झास्था का मन्दिर वनाऊंगा ॥ 
कोमल भावनासों का सदन,तुम्हारी चाह,शवित् और वडप्पन का प्रतीक, कल्पना 
के बन्‍्दरवार , ऊचे वृक्ष, पल्‍लवो के झरोश्ले, नदी की दमकती हुई लहरें, सवो 
वो उसमे सजो दू गा । उस मदिर की प्रवल मजुलता आधी रात की चादनी में 
प्राकाश से गाकर कहेंगी “जाग परी में पिया के जगाये ।” 
एस पर मृगनयनी को यह आपत्ति हुई 

पत्वर गावेंग कैसे? 
श्र समाधान मानसिह ने दिया- 
जंसे तुम्हारे गाव के पेड, पह।ड, खेत, उगती हुई वालें और 
चादनी में चमकती नदी की लहरें याती हे ।” 
तो एंसा कलापूर्ण भवन और ऐसा ही दूसरा गूजरी-महल दोनों तैयार 
हो गये और उनका प्रवेशोत्सव भी हो गया । 

पर उपन्यास समाप्त नही हुआ । क्योकि मृगनयनी के व्यक्तित्व का 

प्रभी पूर्ण नही हुआ था, श्रभी राजा मान मृगनयनी को कला में ही कुछ देख 
सत्य था,श्रपने जीवन में उसके भौर कला के मम को यथार्यंत नहीं पा सका था । 
यह हों राजा मान की कल्पना मूगनयनी से अ्रनुप्राणित और अनुप्रेरित होकर 
पन्द्रा में शिल्प के दवाश झमिव्यवत हुई थी, पर उघर मृगनयन्ी स्वय चित्र,नत्य 
भोग्नगीत के द्वारा अपनो हो कलामय अभिव्यक्ति में सतग्न ची,उसीमें से उसी की 
पृर्णता पर तो मृगनयनी की यथाय॑-उसके व्यक्तित्व की पूर्ण उपलब्धि संभव थी- 
तभी हम मृगतयनी को एक चित्र-रचना में व्यस्त पाते हें । यह चित्र ही मृगनयदी' 


श्र 


के पूर्ण व्यवितत्व वा प्रतीक है-पऔर वह चित्र तब पूर्ण होता ह जब मुगतवती एक 
पत्र हारा अपना यह निश्चय बता देती है कि बडी रानी सुमन मोहिनी के पुत्र 
विक्रमादित्य को राज गधिकार मिलेगा,उसक अपने दोनो पुत्रो में से किसी|को नही 
मिलगा । यह समाचार सुगनयन्ी ने राजा मानसिह को अपनी चित्रशाला 
में ही ल जाकेर टिया-मार्ना।ह का आखे सजल हो गयी । उसने पूछा- रु 
'यह तुमते क्या किया? ”मानसिह के कापते हुए होगे से धोरे 
से तिकवा । चित्र के कतंव्य' वाले अज्भ की ओर उँगली 
उठाती हट ठह व चो, यह । इस प्रकार सृगनयनी ने कर्तव्य 
प्रीर क्या को संतुलन कर दिया । कत्तंव्य उसके अज 
में पृरणेत ठ्यक्त था शार उसकी कला भित्ति पर सचित्र ? कला ने कंत्तिव्य क 
2 था दा था कतव्य न कला ऊो प्रेरित किया इसे विचार करन के लिए छोः 
“7 भा मृंगतयनी ने लाखी के गले की मोती-माला स्मृमि-रूप चित्र के कत्तेव्यत 
के भ्रूण पर टठाग दी थी । ॥॒ 
इस गति से उपन्यास का विधान अभिप्राय के एऐक्य को स्थापित करता है 
उसी के लिए म्‌ृगनयनी के विवाह के उपरास्त वह समाप्त नही होता । 
किन्तु यहा एक नया प्रश्न सिर उठाता हैँ कि यदि उपन्यास व्यक्तित्व का 
उपन्यास हैँ तो झटल- लाखो, कला-राजसिह, गयासुद्दीन-मटरू, बघरो, तथा 
सिकदर आदि पताऊाशो तथा कथासूत्रों का इसमे क्या हाथ है ? 
अ्ट्ल-लाखी का क्या-सूत्र प्रेम-पवित्रत। की शौय॑, कतेव्य-निष्ठा, श्रात्म- 
तम्मात और बलिदान का सूत्र हूँ । मृगनयनी के जौर्य और कला के उदात्त भावों 
को पुष्टि श्रीर रगीनी इसी सूत्र से मिलती हैं, मृगनयती के अ्रतरग का यह सु 
वहिरग हू । 
कला-राजसिह का सूत्र मुस्य सूत्र के अ्रभिप्राय 'नर्माण के लिए वैजू और 
ऊना जैसे दो कलाविदो को प्रदान करता है और यही सूत्र यह सिद्ध करता हैं के 
सूख्य अभिप्राय से हीौन सूत्र की सफलता भी विफलता से गयी बीती है। 
नावसिह्‌ को नरवर मिला, पर क्या उस प्राप्ति को सफलता कहा जा सकता हैं? 
>_ हैं 3कलना भानसिह की विफलता से भी गहित प्रतीत होती है, और उससे 
मुल्य क्यायूत की प्रतिप्ठा में कोई भी कमी नही झाती । 
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लेसक ने राजसिंह के इस नरवर के सधिकार के उपरान्त का वृत्त दिया 
है-उसका एक भाग दुष्टव्य हूँ । राजा मानसिह ने नरवर को प्राप्त करने के 
वाद कला को भी व ला लिया । 
राजसिह ने अपनी बटी सम्पदा को घुमा-घुमाकर दिखाया । 
जब वे दोनो किले के उस खड में पहुचे जिसमे दूर दूर तक मूत्तियो के टुकड़े 
ग्रीर चूरे पड थे, तव कला चौकी । 
उसने पूछा , यह क्या?” 
राजसिह ने सिकदर के विनाझ-कार्य का सक्षेप में वर्णन किया। 
उसको लगा जेसे याडेत मूर्तिया चुपचाप कोस-कोस कर कह 
रही है, तुमने हमको क्‍यों नहीं बचाया? कला की श्राखो में 
श्रासू थ्रा गये । गदुगद्‌ स्वर में बोली । यह सब श्रापने क्यो 
होने दिया ? कंसे होने दिया २ 
राजसिंह सकपका गया । 
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“में यहा कभी नहीं आऊगी । में नहीं जानती थी, कमी नहीं सोचा 
था (7 नण्द हो जाने पर भी उन मूति-सड़ो में शान्ति थी-विखरी हुई शान्ति 
कला भ्रष्ट भी हो जाय, योगी पतित भी हो जाय,तो भी उसमें बहप्पन का ऊंच 
सेश नहता ही है, कला नोचती हर उसके साथ चली गयी ।” 

... ए प्रकार राज॑मिह के कवायूद का स्वर वियम होने हुए भी मुग्य वस्तु 
पा झमिप्राय को सायने के लिए #,मुर्य-अ्रभिक्रय से विरुद्ध बस्तु का स्वरूप लुद्ध 
रोगा ही । पे 

गयासुद्दीन-नासिम्दीन का कथा-सूत्त एक स्वत बथा-यूत है। एस 
गृभक यो भाग है-ए कफ गयासुहदीन-मट रू काद्भूसरा नामिर्ह्ीन-मरख्का। गयासुद्दीन 
गरझ का भूत मु र्य कवी-इस्लु से दो स्थानों पन सपक करता है,पर दोनो ही स्थानों 
पर सदा के साव्यम द्वारा । इसे हम देख चुके हू । यह सुत्त और वधर्रा का पता- 
गे हुप्र मूल वयाजस्तु की पृष्ठभूमि हं-जीवन वा सामान्तवादी विऊूत् 
_ विदास-कानर स्वरूप उसमें दिया गया है । रार्जाल ह-केला का कवा-यूत्र झट र- 


दर्शी ग्रधिकार-हठ पर श्रारूढ किन्तु दुर्वल महतत्वाकाक्षी व्यक्तित्व का सूत्र 
था, पर गियासुद्दीन-तासिरह्ीन-मटरू का कयासूत्र लालसा का, इच्चियरति मात्र 
का सूत्र था, इसीलिए इसे लेखक ने स्वतत्र स्थान भी दिया है , वघर्रा का एक विशेष 
व्यक्तित्व इस काल के इतिहास का कराल व्यक्तित्व था,उसे भी लेखक ने स्थान 
दिया । इन दोनों की पृष्ठमूमि के ऊपर मृगनयनी-राजा मार्नसिह-अटल-लाखी 
फे सूत्र का भ्रभिष्राय खरा निखरता दिखायी पडता है । 
इस व्यारया के उपरान्त अब निम्न चित्र से इस उपन्यास का सपूर्ण विधान 
ततमझा जा सकता है । समस्त कया में प्राय सात स्थान आये है अथवा उनसे 
संदधित सूत्र आये हूँ । ये है, चित्र में क्रश १-ग्वालियर, २-राई रे-्माडेः 
४-चदे री, »- नरबर ६- मालवा ७- दिल्ली-आगरा । 
१- खालियर का सूत्र राजा मानसिंह-विजयजगम-बैजू-निहालसिंह-कला का 
सूत्र हे 7६ वे श्रस्याय तक, इसके उपरान्त मृगनयनी, अटल भ्रौर लाखी 
का भी । 


शई का चूत्र है पहल मृगनयनी, झ्टल, लाखी, वोधन का, फिर अटल, 
लाखी काही । 


ड 
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३- भाटट का सूत्र है गियासुद्दीन-मटरू-नासिरुद्दीन-मटरू का 

४- चदेंरी का सूत्र हे कला - राजसिंह का 

५- मरबर का सूत्र है लाखी-ग्रटल तथा मानसिंह का-पश्रत में राजसिंह-कला की 

६- माजवा का सूत्र हैँ बपर्रा क 

६- दिजी आागरे का सूत्र स्थानीय सूत्र न होकर सुल्तान सिकदर लोदी को हैं 
उपस्पास के कस अध्य य में किस सूत्र का बृत्त है यह चित्र में बिन्दु मे 

दिरगया गया है । ःस विधि से एक दृष्टि मे. यह देखा जा सकता है कि मुस्य 

फया-वस्तु थ कब कब लेसक विश्कत हमरा है--और तब ऊपर के विवेचन से 

उप मिलाह़ * उपन्यास का संपूर्ण विवान हृदयगम फिया जा सतत्ता हू । 


॥ 


एक बात यहा अनायास ही उदय होती है-वह यह कि लेखक संगीत कला 
से ुठ इतना आएप्ट हुआ है कि उसके उपन्यास में स्थान और फेथासूत्र क साते 
ही ग्राम बनते हे, जिससे वर्षराका स्वर निश्चय ही गाघार' है । 











४८4४४ ॥ ५ 4४] 
मर रॉ ५ 03 है. थम ४)» 
बढ 
शा बहन हनक5 
3 हे : 0 ०६ ;८ 0 चक भोफ #4.5 
| > 2 आज अल कि नी आज च 7 लक आए सरल तप आज लत वि ७ ६० ६. ६८कण 
हा लिप 3++ व 
। ४ गा ह] प् सका जजणयः ।-+++। (ै>>>++न (ल्तल्प्पा 5 ५ हे 5-9 ०७8४७ ७७५ ७ ०००७ ७७ € ५ ७ + ५६ ५ ्ड 3 84% कट शप मा ९८० हा 
ध्ञााद्य ध ! कक आग लि ५ के 
द्ः >७-$-७ +-+ ८, जा -+ + 
७ 2948 न ३-३७“ +$ कक २-+++३ 





5५ मी की 4 72270 १ 7 लक ७४ ७४४३० १-/,4५0 
्जजज+ क्जः + दर दब 44 ड् 
॥ | हे 0 पक /**>>कक रस रच प्र ष्र उ जा 


अध्याय ५ 
कथा-विधान ये त्रुटि 


५» उपन्यास में कई प्रकार की त्रृटिया हो सकती हे । एक तो उपन्यास में 
ग्रवन की तटि हो सकती है । कथा के सूत्र ऐसे चलें कि उनकी ठीक श्र खला 
न बने, उपन्यास का रूप ठीक खडा न हो सके । इसका एक कारण तो यह 
हो सफ़ता हैं कि क्‍्थासूत्र स्वतत्र और शिथिल हो, मुख्य कथानक को 
सहायता या ता बहुत कम देते हो, या बिल्कुल ही न देते हो ।इस उपन्यास 
में गियासूद्दीन-तासिरुद़्ीन का कथानक कुछ ऐसा ही है । यह प्राय उपन्यास 
के प्रारम से ही चलता है और अन्त तक ही चलता है, उपन्यास समाप्ति से 
कुछ पूर्व ही इसका झन्त होता है । इसके दो भाग है गियासुद्दीन संबंधी, श्रोर 
नासिरुद्दीन सवधी । गियासुद्दीन को हम मृगनयनी के लिए कुछ उद्योग करते पाये 
है, वह नरखर पर भी आक्रमण करता है, भौर जैसा ऊपर बताया जा चुका है, 
एस प्रकार गियासुद्दीन का सूत्र मुख्य सूत्र को विच्छिन्न होने से रोक देता है। 
पहले उद्योग की प्रतिक्रिया मे मानसिह राई गया और मृगनयनी उसकी हो 
गयी । दूसर के फ स्वरूप मृगनयनी से बिछडे लाखी-अट्ल फिर उससे मिल 
सके । किस्तु नासिरुद्दीन वाला मूत्र मुख्य कथानक से कही भी सीधे 
सपक में नहीं श्राता । लाखी की समसरूपता के कारण कला के सकट की 
सम्भावना उससे श्रवश्य पैदा होती हू, पर उससे कथासूत्र को कोई सहायता 
नहीं मितती । 

... वर्षा वा सूत्र तो और भो अनावश्यक किन्तु उपन्यास के सपूर्ण 
विधान की दृष्टि से थे दोप नहीं माने जायेगे। इनसे ऐतिहासिक 
पूप्ठभूमि तो तत्पर हुईही है, मुख्य अ्भिप्राय से भिन्न और विरोधी 
अभिप्राय का स्पकषप भी खड़ा होसका हैँ, तथा ऐतिहासिकता की छाप 


गहरी हाती ग्रयीहें | इनके वणनों में कुछ “अद्भुत भी हे जो पाठक 
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वे लिये आकर्षण प्रस्तुत करता है--और रोमासों में कुछ न कुछ अ्रदुभुत का 
ममावेंश किसी न किसी प्रणाली से होता ही चाहिए । 


दसरा कारण यह हो सकता हें कि उपन्यासकार किसी ऐसे कथासूत्र 
से ग्रथिक महत्व अथवा अ्राकर्पण प्रदान कर दे कि मुख्य वस्तु हृतश्रभ प्रतीत 
तने लगे | इस उपन्यास में जैसा इंगित किया जा चुका है अरटल-लाखी का 
त्त औपन्यासिक स्वस्प के अधिक भिकट जा पहचता है, उसम एक सफल 
हहानी के सभी तत्व हें । 


[कप 


जैमो १ प्रेम का उदय और पुष्टि है-लाखी और अटल में । 


२. प्रेम काप्रतियोगी भीह--पिल्ली में--अरत प्रेम का त्रिकोण 
स्थापित होता हूं । 


/ . ६. प्रतियोगियों में सघपे है--लाखी और पिल्ली में । 
४. सामाजिक संघर्ष हे-नोवन, 


समाज तथा 
लाखी-अटल में ॥ 


?, प्रतिपक्षी संघर्ष में पूर्ण सफल होता दिखायी पडता हैँ--- 
पिल्‍ली गियासुद्दीन-मटझू के साथ पडयत्र रच के रात 
को नरबर से भाग कर लाखी को गियासु्न के रुपुर्द 
कर देना चादती हैँ, इसप्रकार अपने और अटल 

मार्ग का काटा दूर कर देता चाहती है । 

नरम है--नस्सी पर चढकर-नटदल उतर रहा है, लाखी 

है और अदन उतरेगे ही, पर अनायस ही लाखी स्सी 

काट देती है, पिल्‍ली साई में गिर कर समाप्त हो 
जाती है । हारी बाजी जीत ली जाती हैं । 


"्ी उपरान्त भी लारी और अटल का झ्ञौय॑ तथा वलिदास मगनयनी 
मोर माननिह के कथादूत्र को क्षुव्ध करते प्रतीत होते हे, एसे वर्णन से 


विद्वित यह होता है कि लेखक का मन मृगनवनी पर उपन्यास लिखने का नहीं 
भा, लासी अटल पर बहू लिखना चाहता था। 


बात रन 


पर ऐसा नही जैसा इसके पहले प्रध्याय में बताया जा चुका है, 
घटनाओं और उनके वैलक्षण्य से क्था-सूत्रो वा मृल्य इस उपन्यास में नही 
श्रॉका जा सकता। 
टसी क्थासूत्र में एकऔर च्युति दिख यी पडतीहै, लेखक नें लाखी 
को नट विद्या, विशपत रस्सी पर चलने के अभ्यास में प्रवृत्त शर कुशलता 
प्राप्त करत चित्रित क्या है | वयो ? यह अनुमान कया जा सकता है.कि 
पहली क-पमना मे लख्व ल/खी के द्वारा नरवर के घेरे के श्रदसर पर पत्नादि 
ने जाने का कार्य कराना चाहता था, वाद में उसने अपना वह विचार बदल 
देश । उपन्यास्वार वंयो लाखी को नटवला सिखाने में इतना रुूमय व्यथ 
नष्ट करा सका । 
_ तीसरा कारण हो सकता है क्‍्था-प्रवाह के उचित उत्थान का 
ग्रभाव | कथा झा गथन ऐसा होना चाहिए कि उत्तरोत्तर कथा-सूत्रो के 


आन से क्या का उत्कप बढ़े और- ओौत्सुदय तथा रूचि में उत्थान 
हाता जाय । 


उस उपन्यास में घटनाओं के तारतम्य में न तो कोई 999]9७758 विक्षोभ 
है, न रहस्य है, न गृढ़ता न घटाटोप है, न विच्छेद हैं। एक के उपरास्त 
एक घटना सहज भाव से श्राती चली जाती हे, वह घटना वहुधा कथा सूत्र 
जप प्रन्त नही होती उसमे क्सी वहाने पिरोयी गयी होती हू । मृगनयनी के शौर्य की 
अटनाय, किसी सम्नर को मारना, किसी अरते को मारना, सूझ्रर को पीठ पर 
वाद लाना, दुओ्यो की सफाई-सुथ रायी, वेजबाबरे का गायन, कला का नुत्य, 
>पन या निर्माण, मार्नामह का मजदूर के यहा चवकी पीसना, लाखी की 
ना ४ मत्य, कला का पटयन्त्र, श्रादि आदि , इसी प्रकार निहाल्सिह और वोधन 
पा बंप । उन्‍हें बस्तुत घटना कहा भी जा सकता है वया ? ओऔपन्यासिक 
टनाये तो तीन ही दिखायी पटती हे; सिपाहियो का मारना, लाखी का 


“़ासी बाद पर पिलली को मान डालना, तथा गढी पर अत्रग्ो को मारते हुए 
जाएी दा प्रतायन । 


नौ 


- उपन्यास में श्रायं विविध पात्रों का उपन्यासकार कैसा उपयोग करता 


टि 
०4 
यह एक महत्यपरर्ण बात होती हे । प्रत्येक कार्य प्रत्मीक पात्र नही कर सकता । 
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'पात्र के स्वभाव के अ्रनुकूल ही उसका कार्य होता चाहिए। शअ्रथवा प्रत्येक 
कार्य के लिए उचित कारण हो सकना चाहिए। ऐसे झ्ुनौचित्य इस उपन्यास 

| कही दृष्टिगोचर होते हे । मृगनयनों का सुमनमोहिनी के श्राभूषण 
को छिपा देना । लेखक मनोविश्लेपण का ज्ञाता हे उसके आभूषण को मृग- 
नयती की सनोवस्था के रतोक के रूप में उसने प्रस्तुत किया है ,पर उस छिपाव के 
दिखाने न दिखाने से कोई हानि अथवा बाधा नही थी। न तो मृगनयनी का 
चरित्र इतना दिव्य है कि उसको मानवीय धरातल पर लाने के लिए उसके 
हारा कोई अश्रशोभनीय काम कराया जाय । वैजबावरा के द्वारा कला के पडयत्र 
का भण्ड।फोड समुचित नही माना जा सकता । 


_ इसी प्रकार जिन घटनाग्रो का यथायें प्रभाव पठना चाहिए उनका वैसा 
प्रभाव न पहना भी उपन्यास को शिथिल बनाता है । सिकन्दर द्वारा 
निहालसिह का वध तथा वोबन पुजारी का वब किसी भी प्रकार का यथार्थ 
प्रभाय नहीं डालते । केवल इतना उल्लेप उपन्यास में उस वीर की मृत्यु की 
प्रतिक्रिपा का मित्तता है--) 

“किसी ने सभा भवन में समाचार दिया था--“निहालसिह को मार 
डाल! गया । सिकन्‍दर लोदी ने खिलत और घोडे भेजे है । परन्तु वह 
ग्वालियर पर फिर चटाई करने बाला है ।” 

सना भवन में सस्ताटदा छा गया । 

मानमिंह भभक उठा । भर्राये हुए स्वर में बोला, दूत वा बच कर 
दिया गया । सौगात जले पर नमक छिटकने के समान है। उसका 
पदल्य लिया जायगा ।--उसके बाद लेंस ने तुरन्त ध्यान सभा- 
सकने से ऊपर उठा कर मृगसयनी के पास पहुचादिया है, जो समन 
सोहिनी के ब्यग से उिघ कर वत्ता से उछ दाती है । उसके उपरान्त वह वेज 
के हारा यात्रा ले र|स्पोद्घाटन में प्रदत्त हो गया है । बाद में कही फह 


धनु £्‌ दि 
हे लीग न्यरुण उसका हो जाता ई 


जिस प्रकार रख कफ परिपा+ में पहने वाली बाधायें दोष मानी 
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की गूज उठाना दोष माना जा सकता है । सभा में जिस समय राज-काज के 
महत्व का प्रतिभास होता हे श्रथवा संगीत की प्रतियोगिता करा गभीर वतावरण 
स्पष्ट होता है तभी ऊपर श्रवणार्थ और दक्षनार्थ झ्ायी हुई राजरानियो 
में सपत्नि ईर्ष्या श्रौर डाह के दावपं च चलते दिखायी पडते हूँ । कला के 
ऐसे पावन समारोह के भ्रवसरों को ही उपन्यास कार ने ऐसे विषय के 
लिए क्यो चुना ? क्‍या इसलिए कि ये रानिया श्र किसी अवसर पर 
एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकती थीं या इसलिए कि साधारण 
भारतीय नारियो का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जब कही एकत्र होती 
हैं तो ऐसी ही बातें करती हू । किन्तु जहाँ इससे भारतीय नारियों की 
स्वाभाविकता का पता चलता हूँ वही मृगनयनी के मूल्याकन में धक्का भी 
लगता है और झौवनन्‍्यासिक रमोपलब्धि अभ्रथवा प्रभाव में बाघा भी 
पडती है । 


अध्याय ६ 
ञ्ोर्य ओर कला का स्वरूप 


मुगनयनी में भौये और कला दोनो के समन्वय की चर्चा ऊपर हो चुकी 
है । उस भ्रध्याय में हम इसे भौर भी भली भाति देख लेना चाहते हैं । शौये 
यया है ? नारी श्रौर शौर्य का कैसा समन्वय उपभ्यासकार चाहता है ? फिर 
वलावया है ? उसे वह किस रूप में ग्रहण करता हूं ? इसका समम्वय कंसा 
हमाहँ 
शोय क्‍या है १ 

शोर्य का प्र्थ शूरवीरता होता है । वस्तुत शूरता व्यड्तिगत गुण हूँ श्रौर 
वीरता उसकी अभिव्यवित, किन्तु णौय में दोनों ही एक साथ समाविप्ट हे । 
प्रत छ्योयें के लिए शारीरिक बल, और उसकी अ्रभिव्यक्धित दोनो ही 
चाहिए । 

व्यवितगत शरीर-निर्माण मृयनयनी का कैसा था उपन्यासकार ने इसके 
भी हमे दर्शन करा दिये हं । ह 

मृगनयनी और लाखी दोनो ही पन्द्रह सोलह वर्ष की थी। मगनयनी 
वरलिप्ठ शोर पुष्ठ काया की, लाखी दुवली श्ौर छोटी । यह तो लेखक की 
अपनी व्यास्पा है, विन्तु स्नान करते समय लाखो ने देखा निन्नी की गोरी देह 
बहुत पुप्ठ हैं । यह ऐसा क्या खाती होगी, लाखी सोचने लगी । 

किन्तु लासी और मृगनयनी दोनो की वलिष्ठता दोनो ही स्थल-स्थल पर 
प्रयट करती है । दौज के दिन वे दोनो फिर परस्पर होली मिलने में जुट गयीं, 
प्ररर एक दूसरे से उतस गयी,, तव निन्नी ने कहा--“तुम बहुत तगडी हो, 
हाप ऐसे है जैसे महए की डालें, पर मे भी किसी तरह पार पा ही गयी । होस 
को तो फिर प्राझो 


इस पर लाखी ने मृगनयनी की भुजाओं की प्रशंसा करते 
हुए कहा --- 


बढ 


ध्रे | 


“मैरी बाहे यदिमहए के पेड की डालें हे तो तुम्हारी साँप की रस्सी जैसी 
हैं। हे भगभवाच कसी कस जाती है । इन दोनों की उपमाओ्रो के भेद से” दोनो के 
शगरीर-सौन्दय का नेंद भी प्रकेट हो जाता है । एक तगडी भी है शोर कठोर भी 
है--तासी एसी ही है । दूसरी मगनयनी वलिण्ठ भी है, पर साथ ही कोमल 
ग्रोर रितग्ब भी । झागे शिकार के लिए बन में घूमती हुई मृगनयनी के और 
लावी के प्ँगो की ग्रीर भी झाकी लेखक ने करायी है। 

“दानों वे अपने लह॒गों को घुटनों के उपर समेंट कर क्सकर 
कच्ट वाधा । वोनों की गोरी-गोरी जाँघें आधी उधघड गयी । लाखी 
फी पत्तती सुतती हुई सी थी और निन्नी की मासल पट्टो चाली जैसे वेंठके 
“गान बा|3 किसी पहलवान की हो !” 

फझिन्‍्तु पैरो और जाधो से ही शरीर की वलिप्ठता नही विदित हो सकती, 
सिझपकर रत्री की। उसके उरोजो की उपेक्षा नहीं की जा सकती, इसीलिए 
लेखक ने ऐसा स्थल प्रस्तुत क्िया है जहाँ उन्हें रे गने की श्रावश्यकता पड़ी हैं। 
ज्यला गौर पहाडो में ऐसे स्थल भा ही जाते हुं---भ्रत यह अवतरण लेखक 
से दिया +- 

“वे दोनो कही वेठ-वैठ कर श्र कही लेट-लेट कर रेंगने लगी । 
ऊँची छातिर्या पत्थरों और करघई के मोटे काँटो से टकरा-टकरा जा रही 
थी, परन्तु मानो उनमें पत्वरो और काँटो से भी लड जाने की दम हो ।?? 

इस वर्णन में लेखक की एक सावधानी दृष्टव्य हूँ । उसने “ऊँची 
छातियाँ' शब्द का प्रयोग किया हूँ, उरोज श्रथवा कुच' जैसे शब्द नही लिखे।. 
यौये में छाती ही उपयुक्त घब्द होता हैं । उरोज और कुच श्रृ गर-रस्त से 
मलिन हो चुके हे। किन्तु लेखक तो उस समय के उनके समस्त छारीर 
प्रस्त-व्यस्त दक्षा का चित्र दे रहा हैं -- 

“करवई की टेढी-मेढी डाले सिर से बाघी हुई श्ोब्नी में श्रटक-अटक 
जा रही थी। गोरी-सलोनी भुजाप्रो में काटे खरोचे कर-कर रबत 
पतली लीके निकाल रहे थे, घूल और घृूप उनको सुखाकर मरहम का सा फास 
कर रहो थी . विना तेल के लम्बे-काले कंश कु न्तलो में श्रॉवी के एक-दो: 
झोको ने ही घूल और करबई के छोटे-दोटे सूखे पत्ते भर दिये ।” 
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इस बर्णन से उनके शारीरिक सौंदर्य और पुप्टता का ही ज्ञान नही होता 
उनकी सहिप्णुता और लगन का भी पता चलता हूँ । उनके सौदर्य और बल प्र 
ग्रामीण तथा दरिद्रता-्योतक भूपा के श्रावरण ने और भी रग चढा दिया हैँ । 


ऐसे शरीरवाले व्यत्ितित्व के जीय॑ का प्रदर्णन अश्रथवा श्रभिव्यवित भी 
ग्रमाधारण ही है, एक ही तीर में अनेक सूझअरो तथा शेरो को समाप्त कर देती है । 
मृगनयनी के बल का त्तो ठिकाना ही नही, सूअर को पीठ पर लादकर जगल से 
घर ले भ्रायी । ये सब ऐसे णौय॑ की बातें थी जो पुरुषो के लिए भी दुलंभ थी, रित्रयो 
में तो इसे प्राइ्वर्य ही माना जायगा । ऐसा ही माना भी गया । उनके सम्बन्ध 
में समाचार सुनकर यह धारणा बनी कि श्रप्सराये उनकी लुनाई के सामने कुछ 
नहीं । परिया उनकी भूवसूरती के सामने नाक रगटती हे-पर लगालगाकर बात 
फँली । बठे घराने की हिंदू स्त्री तो घूघट डालकर भीतर बैठना और कुसमय आने 
पर चिता में जलकर खाक हो जाना ही जानती है । ये दंनो श्रवदय ही इन्द्र के 
श्र॒पादे से नीचे उतर झायी । तभी तो शेर, तेदुये, सुअर और अरने भेसे को वास 
के तीर से नीचे गिरातो हू । नटों को भी श्रावचर्य होता है-और भ्रव लाखी 
ओर निन्नी उनके समक्ष एक-एक सूझर को ठागे आ खडी होती हैँ तो “पोटा आत- 
क्ित हश्ना भ्रौर अ्रधेडिन भी कुछ डिग गयी पिल्‍्ली ने उनके रूप मे साकार 
भीमता देखी ।” 
यो तो शिकार के सभी वर्णनों में एक झ्राकर्पण हं पर राजा मानसिह 
के सम उस भौय॑ की पूरी करी परीक्षा हुई ह । नाहर को एक ही वाण मे मारना , 
तो बडा फाम था ही, पर उससे वे सकट में नहीं थी, संकट का सामना तो प्ररने 
वा बारण करना पर । यह सकट इसलिए और भी बढ गया कि तीर, वर्खा, छरे 


सभी उस पर चलाये जा च॒क॑ थे, इन्हें साकर लडपटाता डाता हुआ भी वह मृगनयनी 


झोर लायी को पीस देने की सामण्यं रखता था । ऐसे अ्दसरो पर हो तत्पर-वरद्धि 


गौर शवित को यवार्य परीक्षा होती हँ--उपस्यासकार ने लिसा ह--निन्नी 


कल बदल एक उपाय सत्ता । उसने उछलकर अपनी ओर वाले एक सीग की 


दोनो क्ाबो से पावर अस्ने को प्रचह वेग के साथ धक्का दिया। प्ररना 


सुर गया और घम्म से गिर गया । निन्‍नी भी उत्तके सीग को पकड़े हैए उस पर 
सिरे. परन्तु सभल गई ।! 


म्‌ृगनयनी राजा मार्नासह को इसका स्पष्ट उत्तर देती है -- 

“ग्रौर हमारे चलाये तीरों की सनसनाहुठ क्‍या आपकी 
भुजाओ को कम फडकन देंगी” तो प्रण्न का स्वरूप यहं हो गया 
कि स्त्रियों की सौन्दर्य-आ्री की महलो में अभिराम व्यजना ही अधिक प्राणप्रद 
और शक्तिदाता हो सकती है, या उनकी श्रपनी शूरवीरता भी उनके पतियों 
को कोई प्रेरणा दे सकती है । राजा मानसिह का कलाप्रिय हृदय यद्यपि 
स्त्रियों को महलो में ही, युद्ध मे बिना प्रवृत्त हुए, थके क्षणों में श्रपने पतिय 
का मनोरजन कर उन्हें सणवत करने के मत को ही मान्यता देता है, पर मृग 
गयनी के गब्द वहुत दृढता पूर्वक कहे गये हे, और श्रन्तिम निर्णय की भाति 
यह प्रकट करते हे कि नही, यदि स्त्रिया युद्ध में प्रवृत्त हो तो उनके पतियों को 
बिशेष प्रोत्साहन मिलेगा । 

इन दोनों के श्तिरिक्‍त ग्राम-निवासी स्त्री-पुम्ष भी हे, वे भी इस 
विण्य मे अपना मत रखते हे-- लेखक ने बताया है कि मृगनयनी और लाखी 
के सब्रध राई गाव की +- 

“स््रियाँ चाहती थी, दोनो कही टल जायें तो भ्रच्छा । सब सोचते थे, 
पागल हो गई हँं--विल्कुल गोड भीलनी, नहीं तो क्‍या ऊची जाति की 
जटकियो में ऐमे कुलक्षण होते है ।” 

स्त्रियो के सम्बन्ध मे ऐसी धारणाये ग्रन्य पुरुषों की भी हे , तभी तो वें 
मंगनयनी और लाखी के शोरय॑ को आाश्चयें की वात समझते हें । 

इस श्ौय॑ के ही सम्बन्ध में एक बात हमें श्रौर दृष्टिगोचर होती है 
मृगनयनी का यही शोर्य विवाहोपरान्त कला और उसकी प्रेरणाझों में परिणति 
पा लेता हैं पर मृगनयनी की जिप्या लाखी में वह श्रवसरों पर यथार्थत अकेंट 
होता है, और अपनी उपयोगिता सिद्ध करता हैँ । यह शौर्य मृगनयनी में कर्तव्य 
की रीट बनता हं, जिस पर कला की लता चढकर फलना-फलना चाहती है। 
यह थोय॑ फलत कला का मेरुदण्ड है । जिस प्रकार श्रनिद्य अलौकिक सौन्दर्य 
से प्रभिमटित शौय॑-प्रतिमा विधादा ने मृगनयनी बनायी, उसी प्रकार इस उप 
स्यासकार ने अपने उपन्यास मृगनयनी में शो को कला-सौन्दर्य और अभिरः 
मता से व्याप्त करके उपन्यास का मृगनयनी' नाम सार्थक कर दिया हूँ, 
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ऊपर हम लिस श्राये हे कि यह उपन्यासकार कला को कला के ही 
लिए स्वीकार करने को कभी प्रस्तुत नही रहा, उसने शिव का समावेश आव- 
इयक माना हैँ। इस उपन्यास में उपन्यासकार हमें उपस्यास-कला का हीं नहीं, 
वास्तविक कला्रो का भी साक्षात्कार कराता है। वे कलाए हू स्थापत्य, चित्र, 
संग्ीत्त तथा नृत्य कला । 

पहले हम यह देखना हैं कि कल! की परिभाषा क्या की गयी हूँ । यह 
वस्तुत एक जटिल प्रदन हू, भर कला की कोई प्रारिभापिक परिसाषा इस 
उपस्यासकार ने नहीं की है, कला के रूप उसने खड़े करने की पूर्ण चेष्टा 
की हे, उन रूपो को हृदयगम कराता हुआ वह केवल उपन्यास के श्रन्त में 
ही 'कला' की परिभाषा की ओर कुछ इग्ित कर सका है--उसने परिभाषा- 
स्पस्प इतना ही लिखा है कि --- 

“भावत्रा कला हूँ । यह परिभाषा उसने वला और कतंब्य को 
पराथक्य श्रोर सम्बन्ध दिखाने को लिये दी | उसका पृण वावय यह हु-- 'संकल्प 
कत्तव्य हैं शोर भावना कला” कतंव्य »र कला! में समन्वय की स्थापना को 
मिद्ध करते हुए भी उपस्यासकार इन दोनो के पारस्परिक विरोध-से भी निरत्र 
थ्रादयकित रहा हैं । उसने कला को भावना मानते हुए कुछ पहले और कहा 

। पह उसने मूगनयनी के घद्यों में कहा है--“परन्तु महाराज, कला ककत्तेंव्य 
का सेजेय किये रहे, भावना विवेक को सबल दिये रहे, - मनोबल झौर 
वारणा एक हूसरे का हाथ पकड़े रहें ।” विरोध की श्राणका से समस्वय 
हो नही सहयोग की श्रेन्था देते हुए उपन्यादयार ने कला को भावना ही 
सोना हू । वस्तत” कला को 'भावना' मानना, कला का केवल मानसिक पक्ष 
स्वुल करना है। भावना तो मनप्य के मनोजगत की वस्तु है, वह मनुष्य में 
दिननी हो बनी नह, कला वो उज्ा नहाँ पा सकती । यह भावना जब ख्यवत 
एंती हूँ मी कला फही जा नक्‍ती है, तो क्या भावना की प्रत्येक अभिव्यकित्त 
मे बचा है । उपस्यायकार थे एक अ्न्व स्थान पर मगनयमनी से एक व्यात्या 
दिलायी है, प्रसंग होली के उत्तद का 

“निम्न मिन्न प्रगार के बीमत्स सुपो में सेनिक बोस 


पतला रहें थे । बुद्ध 
फ्ा पर सवार से | एक सवार हाथ में फ तस्वे पर 


फट वातद्ध की डॉरी 
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को खोसे हुए विजय की वीणा का स्वॉग कर रहा था । दूसरा बैजू के 
गायन का । 

इस दृश्य से मानसिंह को बहुत क्षोभ ह झा । उसने झोझ प्रकट करतें 
हुए मृगनयनी से कहा, “इतना मतवाला ! मान-मन्दिर की विशालता भ्ौर 
सुन्दरता का इनके मन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पडा। नायक बेजू और 
श्राचायं विजय की नकल उतारी इन शअ्रभागो ने [| और वक्‍्ह भी किले के 
भीतर और तुम्हारे महल के निकठ [| 

ऐसा क्यो हुआ इसीकी व्याख्या करते हुए मृगतयनी ने बताया है - 

“इधर कलाओ की वृद्धि हुई है, उधर वाण-विद्या और युद्ध-विद्या का 
श्रभ्यास कम हो गया हैं। अपने सेनिक किसान घरो से श्राये हे । हमारी 
कला उनके विवेक में नहीं बैठी, इसलिये अपनी जानी पहचानी को ले 
उठ और हमारी कला की दिल्‍लगी उडाने लगे । हम कलाझों को श्रप्िक 
समय देंगे तो वे अवसर पाते ही अपनी वासनाओ पर उतर-उतर पायेंगे” । 

मृगनयनी का यह कथन वहुत सारगर्भित है । इससे कई प्रण्न खडे 
होने हैं । एक तो यह्‌ कि क्‍या 'कला' की कोटिया होती हूँ ? । उपन्यासकार 
ने स्वीकार किया हूँ 'हा' । वह भी इन्ही उपरोक्त पक्तियों में | उसने दो 
कोटिया यहा स्वीकार की हे-एक 'हमारी कला' यानी मृगनयनी, मानसिह, 
विजय जग्रम, वेज, वावरा तथा कला की कला । यह समस्त वर्ग झ्राघुनिक 
वर्ग-विभाजन से क्या नाम पायेगा । स्पष्ट हैँ कि यह कला 'सामन्‍्तश्ाही' 
कला कही जायगी । दूसरी कला है 'सैनिको-किसानो' की अपनी जानी 
पहचानी' । इस कला का क्‍या नाम वर्गे-विभेद से होगा ? “लोक-कला” 
यह तो ऋ्पर से देखने पर ही भेद शतीत होता हैं। वस्तुत उपन्यासकार 
सामन्तशाही तथर लोक कला के भेद को 'कला' की दृष्टि ने स्वीकार नहीं 
करता । उसने मृगनयनी से ही उपरोवत ववतव्य में इसी की व्यास्या में जो 
भ्रतिम वाक्य कहलवाया हैँ वह बताता है कि उनकी 'अ्रपनी जानी पहचानी' 
वस्तु कला नहीं यानी भावना नही है, 'वासना' है । इस प्रकार मानवीय 
पमिठ्पक्तियों की दो कोटिया मानसिक स्वर पर उसने दिखायी हे-एक हैं 
भादना की भ्रभिव्यवित यही कला है, दूसरी है 'दासना' की प्रभिव्यज्ति-इसे 
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उसने 'कला' का नाम नहीं दिया हूँ | तव प्रश्न यह है कि “भावता' ओर 
वासना में क्या भन्तर हैं ? मृगनयनी के शब्दों से तो कुछ ऐसा झलकंता हूँ कि 
भावना को यदि अ्रधिक समय दिया जायगा तो वह अवसर पाकर वही किन्‍ही 
व्यवितयों में 'वासना' उत्पन्त करेंगी । इस वाक्य में कला, कलाकार और पात्र 
का भेद स्वीकार किया गया है । कला श्रर्थात भाववा कलाकार के द्वारा प्रस्तुत 
होगी तो उसको ग्रहण करने वाले दो प्रकार के व्यवित होगे-एक मृगनयनी 
मानमिह की कोटि के, दूसरे सनिक-विसान भ्रादि । इस पात्रता-भेद का रहस्य 
नया हैं ? लेखक ने इसका कही स्पप्ट उल्लेख नहीं किया किन्‍्तु सकेत अ्रवध्य 
दिये है-उन्होनें संगीत विद्यालय स्थापित करने को घोषणा की, बये।कि उन्होंने 
झनभव किया कि यह पात्र-मेद सस्कार हीन होने के कारण हुथ्रा हुँ । वस्तुत 
जो पात्रता का अतर हश्रा है वह वर्ग भेद के कारण नही सस्कार ह वता 
के कारण हप्ना है । किन्तु प्रदन यह है कि कला की उपासना में ससकार-हीन 
भी वासना पर ब्ये उत्तर प्रायेंगे * पात्रता-मेद और सस्कार-हीनता तो 
इसका पूरा कारण नही हो सकते-एक रधान पर विजय जगम ने महाराज को 
गह चेतावनी दी हैं ह 

"महाराज, घनृपो की प्रत्यअ्चा का निरीक्षण करिये, वाणो की नोकें 
ट्टोनिये, कही मोबरी तो नहीं पड गई हे । वीणा के वाद्य की ध्वनि और 
श्ाचाय॑ चंजनाथ की तानो की झाई सैनिकों के कान में भी पडेगी फिर वें कल 
कूच करने की तैयारी न करके कसी न फिसी वाजे को लेकर अपने राजा का 
परनकरण करेगे । 

केवल सैनिकों और सस्कारहीनों पर ही कला का कोई अ्रनिप्ट 

कद व है, ऐसा नही । एवं दूसरे स्थान पर मृगनयनी स्वयं मानसिंह 
को दाम विण्यक मनीवृत्ति वा विश्लेषण करती है । भवन के निर्माण का ही 


प्रमय हूँ। भवन वा घी छ निर्माण कर ड)लने के लिए मानश्हि व्यम है । 
तमी बहन वाहता है. --- 


है 'खाहता हें तुर्दों की बला कसी तरह ट्ले जाय तो धिना 
वध्रिम्ध 4 भवन फो बनवाइर पता इन के ; 
+ सेपेन फा बनवाकर सदा हर लू, बंजू के द्वारा सम्रीत् में नया प्राण 
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फूक दूँ, चित्रकारी, साहित्य इत्यादि को पुरी ऊचाई पर पहुँचा दू' । और 
राजा इसके निमित्त सोना, चादी देकर दाम-नीति से भी तुर्की की बला 
टालने को तय्यार है क्योकि राजनीति के चारो श्रगों में 'दाम' भी है--- 
तभी मृगतयनी कहता है +- 


“कलाग्रो की वहत श्रधिक पूजा ने ही क्या आपके ध्यान को राजनीति के 
दाम वाले अग पर अधिक जा विठलाया है ? दण्ड की वात आप व्यों नहीं 
मोच ग्ह्े डे 977 का 


इन प्रसगो से यह निविवाद हँ कि लेखक “कला” की झति सेवा को 
हालिकर प्रभाव डालने वाली मानता है, स्वय कला सेवी पर भी उसका 
प्रभाव टोक नहीं पच्ता, और साधारण श्रथवा सस्कारहीन जन पर भी शुभ 
पर ये नहीं पत्ता । वयो ऐसा होता हे ? इसका कोई स्पप्ट कारण लेखक 
ने लहीं उताणए | बला-क्तब्य में समन्‍्वय और सामजस्यथ स्थापित करने के 
गए मे ही कला झार कर्तव्य के मौलिक सघर्ष का भाव उसने स्वीकार कर 
पेपा है । भादना और सकत्प श्रथवा विवेक के इस सधर्ष के माने यह है 
कि कभी भावना प्रवल होकर मनुष्य को विवेकहीन और कते व्य-विमूढ बना 
परत हैं, कभी विवेक भावना को पगु कर सकता है। यह श्राशका समस्त 
उप्न्यास में व्याप्त हैं । मानसिक क्षेत्र में इन दोनो की यह प्रतियोगी सत्ता भी 
उत्त विकार का कारण हो सकती है । राजा मानसिह में लक्ष्य में आ्रानेवाली 
इतलना का कारण यही है । किन्तु यही कारण सरकारहीनों के लिए नही । 
वहाँ भावना और वासना के सम्बन्धो पर विचार करना भझ्रावश्यक होगा। 
वसस्‍्तुत 'वासना' का प्रयोग उपन्यासकार ने उस दार्शनिक श्रर्थ में नही क्या 
जिसमे गीता आदि में हुआ है । वहाँ पर वासना का अ्रभ्िप्राय उस लह्क 
में है जो विपयो के नप्ट हो जाने और इच्द्रियो के शिथिल हो जाने पर भी 
चनी रहती है । लेखक 'वासना' को श्रसस्व्वत ऐन्द्रिक लिप्सा भ्रथवा लिप्तता 
है। मानता प्रतीत होता है । मनुष्य की अ्भिव्यवितयों के दो रूप हो जाते है- 
पत असम्दत नितान्त प्राकृतिक, घोर ऐन्द्रिक | दूसरा संस्कृत । मनुष्य की 
परत्यक अ्भिन्‍यत्रित के ये दो रूप मिलते हे । सस्क्ृत रूप ही कलाओो की 
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धाधार-भूमि है, असंस्कृत रूप में कलाओ का बीज मात्र होता है। असस्कृत रूप 
हो 'वासना' है। यही भव्य (800077०) परिमाजित और सस्कृत होकर 
भावना झथवा कला का सर्प ग्रहण करती हें । 

संस्कार की भावना में सौन्दर्यान्तेषण तथा सोन्‍्दर्योपलब्धि का उद्योग 
निरतर विद्यमान है। यह सौन्दय्य ही वासना के चाचल्य को स्थिरता देता 
है, यह सौन्दर्य ही उसे भव्यता प्रदान करता है| सौन्दर्य की भावना का स्रोत 
हूं 'प्रकृति---मृगनयनी ने प्रकृति को देखा, उसमें प्रकृति के दृश्य के मनोरम 
चित्र श्रकित हुए, व भवन-निर्माण की कला-कृतियों के लिए प्रेरणा बने । 
सौन्दर्य में महानता हैँ और पवित्र ता है । मान-मदिर के निर्माण की कल्पना से 
पुलकित होकर मृगनयनी विचार कर रही है -- 

“में रहूंगी, उममें एक कक्ष मे लाखी रहेंगी, सुमममोहिनी भी श्राया 
करेगी और छीटे भी कसा करेगी । कसने दो । में कान वहिरे कर लू गी, अनसुनी 
करती रहगी, तव वया करेगी वह २ परन्तु उसकी आखें । और वह उपहास! 
प्रमह्य हो जाता है । महुगी | ऐसा सुन्दर मन्दिर बनेगा वह भर हम सच 
उसमें ओछे वनकर रहेगे । 

* केला की इस पावन श्र महत्‌ प्रेरणा ने मृगनयनी मे ओर भी पावनता 
भर दी तभी तो उसे अपनी पिछली भूल का स्मरण हो आया और अपमान 
का भावना का तिर॒स्कार करते हए भी उसने सुमनमोहिनी का चह आभूषण 
जो वह एक दिन उठा लायी थी श्रीर आले में फेक कर मल गयी थी. उसे 
नोदा दिया, मानसिह के सावधान करने पर भी। कला की पावन प्रेरणा से 


से 
आत्मा को जो बल मिलता है, वह किसी भी क्षद्वता को कैसे रहने दे सकता 


हैं! यह झाभूपषण सम्बन्धी औपस्यासिक प्रकरी कला के इसी महत्व का प्रति 
पादन बरतें के लिए उपन्यास में अवनीर्ण की गयी है, अन्यथा उसका कोई 
#हल्त नहीं, कला और मानव--कल्याण के इसी भाव को मानमिह ने भी व्यक्त 
किया ई । मानसिह विजय जगम से कह रहे हैं --. 

._प्रायही तो बतलाते रहते हैं कि जीवन को कल्याणमय श्रौर सुन्दर 


पनान ने ही मृत्यु भी घूभ बन सकती है, में जोवन के उसी भाव को पत्थरों 
से उतार देना चाहता हू ।! 


>> छ हि 


कला का यह कल्याणकारी स्वरूप आ कैसे पाता है ! निश्चय ही तपरया 
और लगन की इसके लिए आवश्यकता हैँ । मानसिह मृगनयनी को बता 
रहे है -- | 
“कलाकार क भीतर पूरी उपासना, श्रास्था, श्रद्धा और भक्ति, योग 
के द्वारा जा पड, तभी वह उस वरद्‌ मुस्कान को टाकी हथोडें के द्वारा पत्थर में 
उकसाकर पिरो सकता है ।" 


यह कलाकार की योग्यता केवल शिल्प के लिए ही नहीं, प्रत्येक कला के 
लिए आवश्यक है । वस्वुत जब तक तपस्या का अ्रभाव रहता हैं कला की प्रभि- 
व्यक्ति सुन्दर! की भावना को नही, सुन्दर की वासना को ही प्रकट कर सकती है । 


लेखक यह मानता है कि कला की इस अ्रभिव्यक्ति का कलाकार की 
भावना के भभिपग्रायो से सम्बन्ध हो जाता है, ये अभिपष्राय उसे अपने क्षेत्र और पर- 
म्परा से मिलते हैं । इनमे विकास हो सकता है, नवीन प्रादुर्भाव भी हो सकते हे, 
प्‌" उनपर साम्प्रदायिक सकोच का लाछन नही लगाया जा सकता---माडू की मस्जिद 
फे निर्माण के समय काज़ी ने थ्राकर गयामुद्दीन से यह शिकायत की कि “जहा- 
पनाह, कारीगरो ने मस्जिद के सदर दरवाजे पर वाजू के लिये जो पत्थर तैयार 
पिये हूँ उनमे बेलबूटी, पत्तियों श्रौर फूलो की पच्चीकारी के साथ चिंडिया 
ग्रोर वन्दरों की मूरते नक्शा करदी हे । ग्रुवजों की खिडकिया वडेरीदार 
वनायी हे, जिसमें हिंदुओ के मन्दिरों जैसे वन्दरवार रख दिये हे... जालिया, 
झदेरों उनके ऊपर के कगूरे मन्दिरो के जैसे रच डाले हे । कगूरो को साधने 
के लिये मोर और घोडो के सिर वाले पत्थर बनाये हैँ ।" 
इस पर सुल्तान ने कहा --- 
“कारीगरो ने जो कुछ पुराने ज़मानों से कारीगरी के रिवाज में सीखा 
है, उसी को पेश कर रहे है ।'--श्रागे --- 
अपने मन के सलोनेपन के तकाजे से कैसे लड जायें वे गरीब ? ” श्रा्दि 
कवा और उसके सौदयय से मानसिह ही नही, गयासुद्दीत और बधर्रा भी 
प्रभिभूत होते है । वधर्रा ने मन में कहा है---“पहाडो, वेडो, फूल-पत्तियो, कोयल 
के कुकी और परियों की लोच-लचको को जैसे एक साथ इन मन्दिरो के वनाव 


हम 


सिगार में ठाकी और हयौड़े से मचल-मचल कर उतार दिया हैं । में तो देखकर 
दग-सा खडा रह गया था भ्रोर चुत भी वे-पनाह खूबसूरती के । चाहता था उन 
बूतो को वैसे ही निगलकर पेट के किसी कोने में रखे रह 

इससे सिद्ध है कि कला का प्रभाव तो असाश्रदायिक और उदार है । 
उसमें णैली भेद कारोगरों के क्षेत्र और परम्परा के कारण होता हैं । 
इस हौलो भेद्र का उल्लेख केवल मस्जिदन्‍मदिर के प्रइन को 
लेकर भारत और ईरान के भेद से ही तही हुआ, भारत में भी शैली-भेद का 
स्पष्ट सवोत हूँ । यह सकेत हमें मान-मदिर के ऊपरीखड के स्वरूप-निर्माण के 
विपय में होने वाली बहस में मिलता है । आचार्य जगम का सुझाव हैं कि तैलग- 
पैली में दनवाया जाय । वे उसकी विस्तृत व्यास्या भी करते हे । 


इन जैसियो के अभिप्रायो का क्षेत्र से ही सवध नही उस भावना से भी है 
जिममें कला के महत को कलाकार किसी गाथा का रूप देकर उत्कीर्ण करता है 4 
भावना के लिए उचित अतीको ( 9५श700!]$ ) -ी परिकल्पना 
भी करता है। इन भावनाओं के कारण ही कोई कला में 'शिव' को उतार 
रहा हैँ तो कोई विष्णु को । जब इन दो भावनाओं वाले मिलकर रचना करेंगे 
तो कला का मिश्र रुप प्रस्तुत होगा । ग्वालियर के तैलग-मंदिर में यह मिश्रण दिखायी 
पठता हैं। चर्माजी की कला का सम्मान ब्रिष्णु की ओर होते हुए भी वे उसकी 
पृष्ठभूमि में 'शिव' का भाव भी चाहते है, इसीलिए विशालता' का सयोजन 
भी उन्होंने कला में कराया है । 

उपन्यास के ग्रव्ययन से यह स्पष्ट विदित होता है कि यो तो उपन्यासकार 
ने संगीत, नृत्य, चित्र, मूि भ्रादि सभी कलाओ का अच्छा वर्णन किया है, 'फिर 
भी स्थापत्य और मृति-शिल्प की ओर उसका विशेष श्राकर्पण है । वह सगीत 
को भी पन्‍्वरों में ढाल देने के लिए आ्ारभ से ही व्यग्न है, और हमें यह भी चिदित 
हो जाता हूँ कि वह इसमे सफल भी हो गया है । यह सूचना हमें वैज चावरे के 
एड प्रसंग में ही मिलती है । वैजू किसी नयी तर्ज के अनुसघान में थे । यत्न 
दिया कई बार विफल हुए नव- 

बीपा को एक तरफ रखकर क्षरोखे से मातम दिर की एक ओर को देखने 
वैंदा । कयूसे के नीचे पत्वरो में क्षती हुई बन्दन बारो की उम्रेठी और 


मुरकी हुई वेलो के वीच में चौकोर शिश्षरिया श्र सूड़ उठाये हुए 
हाथी पर रिपटी हुई रविरश्मियो पर आख जम गई। एकाघ क्षण पीछे 
पत्थरो की जालियों में बने पुष्पी और हसो पर जा अ्रटकी ।” 


“ श्र | यह मदिर भी टोडी की इसी तान को ले रहा हैँ | वीणा पर 
तान भर गमक श्रव यो निकल झावेगी ।? वह उल्लास के साथ बोला । 

स्थापत्य तथा मू्ि-शिल्पा का वर्णन उन्होने बडे मनोयोग से किया 
है, चित्र तथा नृत्य को उन्होंने केवल मृगतयनी के साथ ही दिखाया है । चित्र- 
कला के वर्णन में उपन्यासकार कोई विशेषता नही ला सका है। कला और वत्तेव्य 
के धन्द को ही उसके द्वारा दिखाने की चेष्टा की गयी है, कला का सौष्ठव दिखाने 
की श्रोर उसका ध्यान नही, पर नृत्यक वर्णन में स्थापत्य भ्रौर मूत्ति-शिल्पकी भाति 
ही उपन्यासकार की लेखनी ने विस्तार देकर विह दता ला ते,की चेष्टा नही की. 
वरन कला के भर्म को भी प्रकट करने का प्रयास किया है । मृगनयत्ती के ताडव 
नृत्यद्वारा भावो के उत्कर्ष भश्रौर उत्थानकी सभावना भी दिखायी गयी है, और 
मुग्बता तथा सीन्दर्य के गौरव का भी उल्लेख हुआ है । 


उपन्यासकार ने शौय और कला को एक सृत्न में गथ कर उपन्यास में रूमानी 
वातावरण पंदा करने से श्रौर भी सफलता प्राप्त को है । इस विधि से उसने मान- 
सिक भोजन भी दिया हूँ । 


कला और शौर्य के इस समन्वय के साथ कर्तव्य और कला का संघर्ष 
दिखाया है, जिसपर हम कुछ ऊपर विचार कर चुके है । इस यंग में राजा के 
लिये कर्तव्य था युद्ध श्रत कतंव्य और कला का इन्द 'युद्ध' श्रौर 'कला' का द्वन्द 
। उसमे समताल रखने का सुझाव देते हुए भी, उपस्यासकार का भन दस्त्र 


अ्रयवा युद्ध की ओर विशेष झक गया हैं, शास्त्र श्रथवा कला की झोर उसका भाव 
गाण होता दिखायी पडता हूँ । 


कला की इतनी प्रतिष्ठा करते हडए, कला को पावन भावों का उद्रेक 
करने वालो सिद्ध करते हुए, कल,  उतव्य-प्रेरक शवित को भी सिद्ध करते हुए 
उसमे हान वाली हानि और कतव्य शिथिलता की आशका भी जहाँ, उसने पद पद 
प८ दिखायी है, वहाँ एक ल्लेत्रमे कला को असमर्थता भी प्रकट की है, श्रसमर्थ ता ही 


नही उसकी व्यर्थता भी दिखायी है । यह प्रसंग मृगनयनी के एक चितन में उपस्थित 
हुआ है । - 
मृगनयमी ने सोचा, इस नये सुन्दर मंदिर को भी यदि किसी दिन कसी 
ने श्राकर फोड दिया तो क्या फिर एक और दया मंदिर बनाया जावेगा ? कद 
तक यह क्रम जारी रहेगा ? इसके भक्तों की चाहो में जब तक दल नहीं झ्ाया 
तेव तक यही क्रम रहेगा । किसान जव तक प्रवल नही हुए तव तक वरावर यही 
होता रहना है। किसान कैसे प्रवल बनें ? कलाग्रो की जिक्षा से ? हें 
उससे इनकी वाहो को क्तिना बल मिलेगा ? पेट मर खाने को मिलें, दब, मदा 
धी, कपडे भ्रोर कुछ इसके पास बचता भी रहे ।तव कलाये इसको वाहबल को 


स्थिरता दे सकेंगी ? यह सब कैसे हो ? राजा सेना को पृष्ठ करले तो इस काम 
क्‌ करने के लिये कहगी ।” 


इन विचारों ते स्पष्ट हैँ कि कला न तो पेट भर भोजन दिलां सकती है, 
ने दाहुबन बढा सदती हूँ, न देश की रक्षा कर सकती केवल प्रेरणा और 
पविषता प्रदान कर सकती है । जीवन के कल्याण का सर्देश भी समवत: कला 
मे है यह कल्याण उतना भौतिक पक्ष से सवध नही रखता जितना आध्यात्मिकता 
पे प्रेरणा भौर भावना का सत्रव कतव्य और मानव की महत्ता से अवश्य हुं 


अध्याय ७ 


वर्बाजी की उपन्यास-कला के म्तिबन्ध- 


वर्माजी के इस' द्वितीय चरण में उपन्यासों से उनकी कला की कुछ सीमायें 
हृष्दिगत होती हैं । उपन्‍यास-लेखन की साधारणत दो मुख्य प्रणालिया मानी 
जा सकती हे । एक प्रणाली पादचात्य के श्रनुकरण में समृद्ध हुई है । उपन्यास 
वस्तुत पूरी तरह पश्चिम की देन हैं । यह नया रूप पद्चिम साहित्य से ही लिया 
गया हूँ, श्रत उस साहित्य में व्याप्त भ्रन्तर्भावना यदि हमारे उपन्यासो में भी 
विद्यमान मिले तो झ्राइचर्य नही । पाइचात्य उपन्यासो का मूल तत्व 'संघर्ष' है । 
दो पक्ष उपन्यास में स्पष्ट हो जाते हूँ, किसी वस्तु के लिए परस्पर प्रवृत्त होते हैं । 
वहुत्रा इस सधर्ष का मूल प्रेम होता है । पाइ्चात्य सघर्ष-सस्क्ृति में प्रेम का 
स्वृछूप सारतीय स्वरूप से सर्वया भिन्न है । वहाँ प्रेम के लिए प्रतिद्वन्द्िता 


हो सकती हूँ, तभी सघर्प भी | इसीलिए पाइचात्य कला में इस संघर्ष को महत्त्व 
दिया गया हूँ । 


दूसरी प्रणाली भारत में ही विकसित हुई माननी होगी । वह भारतीय 
नाटकीयशैली के आधार पर खडी होती विदित होरही है । भारतीय नाटकों का 
सिद्धान्त सब नही विकास ' है । विकास में भारतीय शास्त्रियो ने वृक्ष के विकास 
का रूप सामने रखा हैं । वीज वपन' से , फलागम” तक उनके शास्त्रो में मिलता 

इस विकास के भारतीय परपरा में भी कई रूप हो गये हे । 

एक शक्न्तना क द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रेम ही मुख्य- 
सूत्र हैं। दो पेनी मिलते हे-उनका वियोग होता है । वियोग वडा दीघ॑ हो 
जाता है, उसमे एक प्रेमी की कठोरता की श्रति हो जाती है, उसे जब किसी 
घटनावश स्मरण होता हैँ, तव वह विऊल हैं और पनायास ही श्रपने प्रिय 
को पा लेता हैं । 


दूसरा मुद्दाराक्षस के द्वारा प्रस्तुत किया गया हैं- 
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इसमें मल बीज और फल वाली वस्तु सघ्ं के मध्य में से विकसित 
ती हे। 


तीसरी परिपादी हिन्दी प्रेमगाथओो की है । 


इसमें वस्तु की उपलब्धि पर एक भाग समाप्त होता प्रर्त त हुता हे 
भर मे वस्तु उपभोग भ्रथवा वरत्‌ सरक्षण का रव्ख्पच्द्रित विया जाता हैँ । 


_्॒य कथा-वस्तु में फल नहीं होता | फल उसके द्वारा अ्रभिव्यब्त भ्रथवा ध्०दित 
कसी श्रभिप्राय में होता है । 


दर्माजी की मुगनयनी की कला का पहला प्रतिबन्ध यही 'च्विस' 
का निम्रम है, यह विकास भी उस त्तीसरी कोटि वा जो हिंदी की श्रपनी ईली 
वही जा सवती है। इसमें 'कथा-वरतु' तो अपने रूप मे, वहामी के ढेग पर चढत्ती 
रहती हे, पर प्रभिप्राय वीज से फ्ल की रिथति तक इसी मे होकर पहुँचता है। 
वयावरत्‌ की शिथिलता को अभिप्राय का प्राकर्षण और अभिप्राय की 
क्षिथिलता को कथयावस्तु का आकर्षण संभाले रहते हे, जिससे उपन्यास ढीला 
नटी हो पाता । ऐसे उपन्‍्यासो में चरम” (बलाइमेद्स) नहीं होता । बहुधा 
ये 'जीवनी' के जैसे रूप ग्रहण कर लेते है । इसी कारण “मृगनयनी' मृगनयत्नी 
की जीवनी ही विदित होती है । किन्त्‌ जीवन को कथावस्त्‌ में जो 
प्रभिप्राय हैं कला के शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि! विकास उसी का दृष्टिगत होता 
हैं । स्थापत्य नृत्य तथा चित्र के प्रतरेक से उसने की पूर्णता का भर्म प्रकट 
किया गया हू । इस वला को पूर्ण बत्याण और माच्चता तब प्राप्त होती हैं 
जब्र मूगनयनी न्याय और सत्य के लिए, कर्तव्य पक्ष के लिए अपने अथवा' 
सपने पुरी के स्वार्थों का भी प्रसन्नता 


। पूर्वक साहस से त्याग कर देती हैं 
पहँँ कला का फलागम और नियताप्ति है, यही अभिष्नाय का चरम, उपन्यास का 


नरम हैं। प्रकृति की पवित् ना और सौन्दयं शीलता मृगनयन) में व्याप्त होती है। 
दीजकी नाति वह विदिध 9रणाश्रो के रूप में व्यक्त होती है, कप और 
गवनता में सघर्य हे,-प्रकट नही, अन्तरस्याप्त कला की शक्ति कलुप पर घीरे 
घोर विजयिनी होती है। समन सरिनो के $;भषण् को ले टने व साहस स्स्ी 
श्भाड़ 


पे विद्य का प्रथम सकेत हूँ। उसके अनस्तर कला वा मौकिक रवरूप 


शक हट 


उद्धासित होता चला जाता है, कला का कर्तव्य से कुछ सघर्ष फिर भी 
घ्वनित होता रहता हैँ किन्त कला कतंव्य के साथ इतना तादात्म्य प्राप्त कर 
लेती है कि श्रभिन्न हो जाती है तभी वह चरम उपलब्धि होता है 
जिसमें त्याग ही कलात्मक हो गया है । रे 
इस विकास में सानसिह द्वारा मृगतयनी की उपलब्धि, श्रथवा मृगनयर्न 
द्वारा मानसिह की उपलब्धि केवल श्रभिप्राय की फलोपलब्धि का एक साधन है 
यह वात दृष्टव्य हैं कि जहाँ तक मानसह और मृगनयनी का सबंध है, उपलब्धि 
मानसिंह को नहीं हुई'मृगनयनी” को ही हुई ऐ- दो कारणों से । सार्नसिह सामश 
वान है, उसके यहा सात रानिया हे, झाठवी का श्र भी उतनाही साधारण होता। 
उबर म्‌गतयनी के लिए मानसिंह वस्तुत एक उपलब्धि है ( बलारएथाधां ) 
मानसिह में 'मृगनयनी' को प्राप्त करने के लिए कोई उद्योग नही दिखायी देता। 
मृगनयनी में वह उद्योग निरतर स्पप्ट है। भारतीय प्रथा से जब राजा रानी प्राप्त 
करना चाहता हूँ, तो उद्योग करके कोई परीक्षा देकर उसे प्राप्त करता है, धनृष 
तोडे, या मछली वे घे भ्रादि । यहाँ परीक्षा मृगनयनी को देनी पडी है, राजा को नही । 


हैसरा कारण मृगनयनी ने मानसिह को उपलब्ध किया है, तभी उसने 
उसे श्रपनी शर्तों से वाधा है । उपलब्ध करने वाला ही भ्रंपनी उपलब्धि को भ्रपनी 
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शर्ते के अनुसार स्वरूप दे सकता है । 


इस दप्टि से इस उपन्यासकार का एक वधन तो भारतीय विकास का है, 
ओर इसी से सलग्न दूसरा, अभिप्राय' का है। फलत यह उपन्यास न तो घटनात्मक 
हैँ श्रीर न चारित्रिक अथवा मनोवैज्ञानिक है, यह आमभिप्रायिक (7५0४० 
० 907080) है । 

उपन्यासकार ने उपन्यास के द्वारा श्रपनी भारतीय घारणाओं को ही यह 
महत्त्वप्रदान करने तथा उन्ही की प्रतिष्ठा करने का उद्योग किया हैँ । यह 
आाईणा सबसे अधिक उपन्यासकार के प्रेम-सवधी हप्टिकोण से स्पष्ट होगी । 
उपन्यास रुमानी ( रोमाटिक ) है, रूमानी में घटनाओ के वैलक्षण्य के साथ प्रेम 
की तीन्र ऊप्मा होती है, और उसमें कुछ अनगढता ( रफनस ) होती है । प्रेम 
को उपन्यासकार ने चित्रित किया है, पर यह प्रेम भारतीय प्रेम हैँ ।  भारतीर 
प्रेम युबक-युवतियों की चचल-श्रीडा नही होती । उसका मूलतत्व आ्राध्यारिरिव 


उनक कल न 


लत 
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होता है । प्रेम इतनी पावन वस्तु है कि न तो उसका कही नाम लिया जा सकता 
हैँ, और न उसका किसी दूसरे भ्रस्पढ्यं से स्पर्श हो रुकता है, वयोकि वह तो किसी 
विधि-चिधान से सुनिश्चित होता है । एऐंसे प्रेम में न तो प्रतियोगिता और प्रति- 
इच्दिता आकर भअ्रडती है, और न कही प्रेम का त्रिकोण ही वनता है । प्रेस में 
केवल दो बिन्दु होते हे,वे एक सीची रेखा वनाते है श्ौर उसे बनाते ही चले जाते हे, 
मानसिह-मृगनयनी, अटल-लाखी के प्रेम का ऐसा ही स्वरूप है । श्टल और लाखी 
के प्रेममें एक तीसरा विन्दु पिल्‍ली के रूप मे श्रवश्य दिखलायी पडता है, १९ वह पित्ली 
कभी गभीर स्थान नही प्राप्त कर पाती, उसके प्रेम की कृतिस भूमिका से तो लेखक 
ही पाठक फो परिचित करा देता हूँ, अटल और लाखी भी उसे कोई महत्त्व नहीं 
देते, लायी में कुछ गभीरता झाती हूँ, वह गभी रता पिल्‍ली के पड़यत्न को विफल 
करने में साधन के रूप मे काम में आकर दातो में ही उड जाती है ) पिल्‍ली के 
प्रेम की जो कृनिम भूमिका पाठक को विदित हो जाती है, उरुके कारण यह नही 
प्रवीत हो पाता कि पिल्‍ली के प्रेम की गहराई कितनी हैं । ऐसे भ्राभास मिलते 
पधवष्य हें जिससे पिल्‍ली का प्रेम ऋटल के प्रति गहरा और सच्चा होता जाता है 
और वह लाली को गयास के हवाले कर श्रपने मार्ग का काटा दूर कर देना 
चाहती हूं । किन्तु इसके विषय में निः्चयात्मक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता, और ऐसे चित्रण में उपस्यास्कार की कला की प्रशसा ही करनी पडती 
८] उस प्रकार उपन्यासक्यर ने श्रटल और लासी के प्रेम को भी दो विन्दुओ की 
रचा के सप मे ही प्रस्तुत्त किया हैं, तीसरा बिन्दु समानान्तर दौडने की चेप्टा मे 


ही मिट जाता है । श्र इसमे न तो प्रेम के लिए कोई वास्तविक सघर्प ह्ठी 
मिलता हू, न प्रेम का चिकोण 


उस भारतीय भावधारा की परपरा के प्रेम ये चित्रण मे एक दसरी सीमा 
इतिहास ने भी दी है । उपन्यासवार इन दूसरे चरण के उपन्यासों में इत्तिहस 
पे प्रति बहुत सावधान झौर “मानदा र रहा है । उसने यह चेप्टा की है कि इतिहान 
झा उल्तवन किये बिना ही उपन्यास लिखा जाय । यह एवं बहत बडा वघन 
प्रोर यह धत्यस्त प्रसंशनीय है कि लेसक ने इतिहास फी सीमाझो को संरक्षित 
' रखने हुए भी उपन्यास को शोपन्यासिय कला में शिवथिल नही होने 


| दिया । 
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मिट्टी का तकाजा भी लेखक के साथ एक प्रतिवंघ ही मानना होग 
मृगनयन्ती श्रटल और लाखी भूमि-पुत्र और पुथिवी-पुत्रहे । पुथिवी-पुत्र और रा 
पुत्र की सस्कृतिओों के सामजस्य की समस्या इसी कारण खडी हुई है । मृगनय 
की गले की चादी की हूसुली, साक नदी को ग्वालियर लाते की चेष 
ग्वालियर के स्थापत्य मे ग्रामीण प्रकृति के भ्रभिप्रायो का उत्की्ण होना श्र 
ही नही कला श्र कतेंव्य के संघर्ष में भी ग्रामीण उदाहरणो और घटनाश्रों 
प्रेरणा मिलना भी उसी मिट्टी के तकाजें के फल है । भूमि-पुत्रो की सीमायें उस 
साथ सदा विद्यमान हें, यही उपन्यासकार की भी सीमायें बन गयी हे। ' 

भारतीय समाज की कुछ विशेष समस्‍यायें भी हमें उपन्यासकार ' 
विवशतायें श्रौर सीमायें हे, वे प्रायः उसके उपमाओ में, भ्रथवा वहुए् 
प्रकट हो जाती हूँ । ये विवश्ञतायें समाज की ही विवशतायें हँ। इनमें 
मुख्य हँ जाति-वधन की श्रवहेलना । उपन्यासकार जाति-वधन को समाज 
लिए अब विशेष उपयोगी नहीं भानता-तभी उसने मानसिह से बोधन 
समक्ष ये शब्द कहलाये हं---- 

“शास्त्री, सोचो, इस प्रकार का कहा वर्णाश्रम हिन्दुओं 
कितनी रक्षा कर सका है। रदा के लिये ढाल और तलवार दो 
अनिवार्य रूप से श्रावश्यक हे । जातपात ढाल का काम तो कर सकी 
और कर रही है । परन्तु तलवार का काम तो हाल के युग का उ 
कर पाया है और न कमी कर पावेगी ।” 

मानसिंह और मृगतनयनी का सम्बन्ध भी वर्ण' का उल्जघन करके 
और झठल तथा लाखी का भी । अ्रटल-लाखी के प्रेम की कसौटी ही 
वर्ण-धर्म वना है ।यो तो वृथा-विघान के समस्त पात्रों में सम्बन्ध 
प्राय ऐसा ही स्वरूप है । मानसिह और मृगनयनी का विवाह भी 
विरुद्ध हुआ है वोधन शास्त्री ने मानसिह और मृगनयनी का “विवाह 
चाव से कराया है किन्तु लाखी और श्रटल के विवाह सम्बन्ध 
आपत्ति की हैँ -- 

“में राज्य को छोड़कर परदेश चला जा सकता हू, परत्पु वर्णाश्रम 
को लात नहीं मार सकता ।” किन्तु राजा के साथ वर्णाश्रम घ॒र्म के थि 


नम ननकर.... 
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जाकर बोधन थास्त्री ने क्यो मृगनयनी का विवाह कराया, इस सवध में शास्त्री 
जी ने स्पष्टीकरण करते हुए वताया है कि - 


“बह राजा है । राजा किसी देवता का अवतार होता है, वह कर सकता 
हैं । उसको सब सुहाता है । तुम लोग राजा नही हो ५ तुम्हारे लिये मानाई है ।! 


एम और तो लाखी-अटल के इस वर्ण-विरद्ध विवाह ने कुछ रोमास उत्पन्न 
की है, दूसरी ओर जांति-वहिप्कार के भय ने उन दोनों को राई छोडकर नटो के 
साथ मगरौनी और नरवर जाना पडा है, जाति-वहिप्वार और जाति-विरुद्ध- 
सवध के प्रति समाज की असहिष्णता का भय नटो के हाथ में लाखी-अटल के 
विरुद्गर एक भ्रस्त का काम भी देता नहा हूँ । इस प्रकार इस सामाजिक समस्या 
के आधार पर ही लाजी-म्रटल वा वृत्त खडा होता है, और प्रगति करता हे । 


दूसरी ओर इसी प्रशत को लेकर वोबन को ग्वालियर राज्य छोडकर 
जाना पडा है, और अत में सिकदर के मौलवियों से शास्त्रार्थ करके प्राण गँवाने 
पे हे । 

इसी सामाजिक समस्या के वधन के साथ ही लेखक के साथ धर्म के दृष्टि- 
कोण ने भी कुछ बधन प्रस्तुत किए हे । लेखक स्पप्टत हिंदू धर्म की ओर झुका- 
हुआ है । हिन्द धर्म की तुलना में मुसलमान धर्म के मर्म में कुछ कमिया दिखायी 
गयी है, क्र उनके लिये अवसर लाये गये है । गयासुद्दीन, नासिरुद्दीन, वधर्रा भौर 
सिवन्दर चार-चार म्‌ रेलमान शासको का समावेश 'मानसिह-मृ गनयती' के प्रयत्त 
फो महत्ता सिद्ध करने के लिये पृष्ठिभूमि अथवा कसौटी के रूप मे उच्चित माना जा 
सकता है, किन्तु गयासुद्दीव के प्रसग में निम्नलिखित अवतरण विचारणीय है - 


“जहजूम में जायें गुल्ले मौलवी । मेना बस चले तो सारे के सारे फिरके 
को हिम्दुो के वैकुठ में पहुँचा दु , जहा करते रहें बहस कयामत क्तक परियो और 
फर्स्नो से” ( गयासुह,न ) 


“ग्रहा कोई मूल्‍ला मौलवी तो बैठा नही जो तुम कालिदास को काफिर 
हो । वाह ! क्या शायर था शायर नहीं शायरों का जहर था । 


इ्निया 
फे कसी भी यदें पर ऐसा शायर नही हुआ । 


/उ 


ऐसे ही प्रसंग में एक प्रधाव काजी जी को लेखक ने गयासुद्दीन के समक्ष 
रात म वुलवाही तो लिया है, # र काजी महोदय भी मसजिद बनाने वाले 
हिन्दुस़ों की शिकायत लेकर आये हैं । यह सारा प्रसग ही लेखक की उक्त विवशता 
के कारण अवतीण हुभ्ााहँ , इस प्रसग में निम्न अश विद्लेष दृष्टब्य है । 

“जहाँपनाह, कारीगरो ने मसजिद के सदर दरवाजे पर वाजू के लिये 
जो पत्थर तैयार किये हे उनमें वेल, वूटो,पत्तियो और फूलों की पच्चीकारी के। 
साथ चिडियो और बन्दरो की मूर्ति नकश कर दी है । मना करने पर भी नही माने 
कल बडे सवेरे वे इन पत्थरों को सजाकर ऊपर की मजिल रचा देगे । फिर मस- 
जिद के इस हिस्से को तुडवाना पडेगा जो बहुत बुरी बात होगी ।” 

“और कुछ 

“और खुदावन्द यह है कि इन लोगोने बिचा पूछे ताछे मीनार की गृम्बजो 
की खिडकिया कमानीदार न वनाकर, जो ईराक का नमूना हे बडे रीदार बनाई है । 
जिसमें हिन्दुओं के मन्दिरो जैसे वन्दरवार रख दिये हे । 

“और भी कुछ ।” 

“हा जहापनाह सदर दरवाजे कौ गौख के लिये जालिया क्षरोखे उनके 
ऊपर के कगूरे मन्दिरो के जैसे रच डाले है । कगूरो के साधने के लिये मोर भौर 
घोडो कं सिर वाले पत्थर बनाये हे | उन्होने इस सवो को सजो डालने के लिये कल 
का दिन रक़्खा है। यह सव तुगल की सादगी और नकशें नमूने के खिलाफ हैं। 
मसजिद के देखने वाले तुत्दी और वुलन्दी की जगह इस सिगार और सजावट को 
देखकर गलत फहमी में पड जायगे कि यह मसजिद है या मन्दिर ।” 

“उसमे बुत न हो तो भी ।” 

”बिला शक जहापनाह 

“किसने कहा ?! 
मुल्ला और मौलवी फतवा दे रहे है ।” 


पक 


“अब तक कहाँ सो रहे थे ये । वहुत सा हिस्सा तो मसजिद का वन भी 
गया हू ।” 


[.... 5 
“उसमें कोई ऐसा बडा न्‌ कस नहीं हैं ।* 


“मुल्ला और मौलवियो के वाप ने भी कभी इमारतें वनवाई थी 
हन्दुस्तान में ? 


“जहापनाह 


“आप लोगो का ऐतराज चिडियो, बन्दरो, घोडो और मोरी की तस्वीर 
से ज्यादा ताल्लुक रखता है । है न ऐसा २” 


“जहापनाह ने ठीक फरमाया ४” 


“कारीगरो ने जो कुछ पुराने ज्ममानो से कारीगरी के रिवाज से सीखा 
हैँ उसी को तो पेश कर रहे है ।” 


“मगर जहा पनाह यह रिवाज़ ग्रलत हैँ, कुफ़ में सना हुआ । जान-बूझ 
कर कारीगर शरारत कर रहे हूं । मना करने पर भी नही माने ।” 


“झपने मसके सलोनेपन के तकाजे से कैसे लड जाय॑ वे गरीब? झ्राप समझे ? 


“बल्दा कया भर्ज करे जहापनाह । मौलवी इसके खिलाफ फतवा देते 

वाले है । 
“कारोगरो की कितरत में कुछ मसलहत भी दिखलाई पड रही है ।” 
काजी प्रश्नसूच्क दृष्टि करके रह गया । 


_गयान नें सहर के लहजे में वतलाया, "मोर खूबसूरत चिडियां हैं सो 
आप लोगों में से मोर कोई भी नहीं, उसको देखते ही आप लोगो को अपनी कभी 
ट्म-डस लगी। घोड़े का सिफे सिर दिखलाया गया है, इसीलिये भापको याद 
प्रानी रहेंगी कि आप आधे घोडे है और आधे कुछ भौर । 
8 करने में ममलहत की हृद कर दो उन कारीगरो ने । आप 
है, बिल्कुल वदर। खिलाओो तो चपइ चू चू करें और न 
रर, न भले को ठिकाने से रहने दें और न ब॒रे को । और, 


वन्‍्दर की तस्वीर 
सव असल में वन्दर 
खिलाओं तो भी वही 
+« 

श्मी के साथ वधर्रा के विसंवादी वर्णन में भी लेखक ने ये 
शब्द उस भद्धा त पुरुष के ही मुह में रख दिये है । 


न ऑल हरा पडजह हे अलथक्‍ चित 5 
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“उन मन्दिरो को मेने भी देखा था, वृतो को भी । कुछ भी हो मर 
खूबसूरत । बुतो को वोड डालते, काफी था । पत्थर को जान देने के फन में हि 
ने जिस कमाल को हासिल किया है, ताज्जुब होता है। हमारे मुसलमान तो 
कारोगीरी नही कर सकते । उस कारीगरी को जवान में ही अदा नही क्र * 
वैसा करतव कर दिखाना तो बहुत दूर की वात हैं ।” 

दरवारी सिर झुकाये हुए चुप रहे । बघर्रा नें मन में कहा, 'पहाडों, 
फूल, पत्तियो, कोयल की कूको और परियो की लोच लचको को जंसे एक 
इन मन्दिरों के बनाव सिगार में टाॉँकी और हथोडे से मचल मचल कर 
दिया हो । में तो देखकर ठगा सा खडा रह गया था । और बुत भी वेपनाह 
गूरती के । चाहता था उन बुतो को वैसे ही निगल कर पेट के किसी के 
शक्‍स रह । झरे यह तो कुफ है। लेकिन कुफ़् अगर दिल को चैन दे तो क्या ८ 
तोता | तावा ! खदा खैर करे ।” 


कवल यही नही कि वघैर्रा ने मुसलमानी विश्वासों के विरुद्ध $ 
हादिक अभिमत ही प्रकट किया हो, उसने इस बहाने उनकी नैसगिक कमी की 
भी सकत किया है । आगे उसने कुछ और भी कला के ही बहाने कहा हैं - 

“बधर्सा ने मुलायम स्वर में कहा- फिर भी जान पडा जैसे कई फटे 
एक साथ वज पडे हो- कोई वात नहीं। मुझको इन दिनो काची या विजर 
में दिलचस्पी नहीं हैं । माड्‌ में बहुत से हिन्दू कारीगर है । मुसलमान हो 
वे तैयार नहीं। जवरदस्ती उनके साथ की नही जा सकती । माड़ू की 
के नतीजे में उनको यहा पकठ लाऊ और मजहूव बदलने के लिये न का 
वे प्रहमदावाद को और भी सजा देंगे । मृल्लो और काजियो ने मेरे रुयाल की 
कर दी हूँ, इसलियें कोई भी दिक्कत नहीं। ज़जिये की शक्ल में उनकी मं 
में से घोडा सा कर लिया जाया करेगा 


कला के प्रश्न को लेकर इस प्रकार मुल्ला और मौलवी उभरे है, औ* 
केवल काला के बहाने ही राजवीतिक कारणोंसे भी इनकी भर्त्सना करायी गर 


तेपीयर्वे अच्याय में फिर गयास को उत्तेजित होकर हम मृल्लो के 
में यह कहे सुनने है --- 


न 
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वा है | वेवकूफ हैं !! नालायक है |! जाहिल हे वह मुल्ला |! 
मुलला नही कठमुल्ला है। निकाल दो उसको छावनी में से । माडू से भी कर दो 
उसका काला म्‌ह। सल्तनतो की वरवादी की जड में ये मुल्ले ही तो रहे है।” 

उधर गयास के पुत्र नसी र को भी मुल्लो से परेशान दिखाया गया-है - 

“भाई रुवाजा, इन मौलवियो के मारे तो वेहद परेज्ञान हो गया हु ।” 


ये मरने ओर मौलवी बहुत असर रखते थे, तभी स्वाजा मृट्रू ने नसीर _ 


को सलाह दो कि- “जो कोई भी हिन्दुस्तान मे सल्तनत कायम करना चाहे 
या का उम र॒उता चाहे तो उसको म्‌ल्लो की दुआ अपने साथ रखनी होगी ।” 


इस प्रकार कुछ लोगो के मुख से ही ऐसे कयन लेखक ने नही कराये स्वयं 


भी रिथनि का विश्लेषण करते हुये उसने लिखा - 


“प्ु्ले-मीलवियो ने इस्लाम को जैसा और जितना समझा था, उसके 
प्रतुयार वे झतने इन चेने-चाटो को जगाया, उकसाया और भडकाया करते थे । 
चलाने ने ुनना तो सरदारो को, सरदार न सुनते तो सिपाहियो को ये, मुल्ले- 


गोचर, वर्भेय 5-जिहाद के लिये भडकाया करतें, पठबन्रो में भाग लेते और जब तक 
34 केर ने गूजरते तवतक दम न मारतें ।” 


... कस प्रकार कला के प्रश्न से आरभ करके घीरे-बीरे लेखक ने म॒ललो और. 
मौनवियों के दृष्टिकोण, प्रमाद, हस्तक्षेप, कार्वप्रणाली श्र पट्यश्न श्रादि का 
डीकरण करते हुए सुत्तानो सरदारों तथा सियाहियों पर उनका अधिकार 
दिखाने हुए उन इच्य को भी प्रस्तुत कर दिया हैं जहा सिकदर लोदी के दरबार मे 
पास्याव के लिये ललकार कर बोचन शास्त्री को धर्मान्धता और अधिकार-मद 


में विजय किया कि” हार मान लाओ्रो चोर इस्लाम को कूल करो तब यहां 
से ज्ञा सकोग ३! 


भोर जब बोवन ने निर्भयतायूर्वक सगर्वे कहा- 


“मैन घममं किस धर्म से कम है जोर्म झपनेको छो डकर दूसरेका पन्‍ला पकडू, 
देव मौलवियो को करता की परावाष्ठा भी दिसायी गयी कि बविचारे वोपन फा 
इेस्पाम न कबूल करने पर उन्होने धपने निर्णयसे उसका सिर काटकर फ्किवा द्य्ः 


क 





हि 


हट हि 


बोबन सवधी इस फ्तिहासिक वृत्त के सवध में लेखक ने भूमिका में सकेत 
करते हुए लिखा है - “वोधन ब्राह्मण ऐतिहासिक व्यक्ति है । उसके मारनेवालों 
की वर्बरता का मेने बहुत थोढा वर्णन किया । उसके कुरूप का लाघवसात्र 
प्रस्तुत किया है- करना पड़ा ।” 


इस व »य के ब्रतिम शब्द करना पडा ” वर्तमान परिस्थिति में उसकी 
मनोवृत्ति के प्रतिवध को बहुत ही स्पष्ट कर देते है । 


योती लेखकके प्रथम चरण के उपन्यासो में भी म सलमान श्ायेथे, पर उनके 
साथ लेखक का व्यवहार वहुथा प्रेमचन्द की कोटि का था। उनमें सदगुण और 
पद्भावों की प्रतिष्ठा उन्होने की, किन्तु 'झासी की रानी” से उनका रुख कुछ सख्त हुभ्रा 
यद्यपि झासी की रानी में मी खुदावरुश, वरहाम, गौस तया गुलमुहम्मद जैसे श्रादर 
पीर श्रद्धा के पात्र मुसलमान भी है । परपीरअली और अलीवहादुर का दीघघ-, 
वृत्त थी ह जो स्वायंलिप्त देशद्रोही व्यक्तियो का निक्ृषष्ठ वृत्त कहा जा सकता है । 
राची ल्ष्मीबाई में यह पीरअली -अलीवहादुर का वृत्त कधानक का झ्रावश्यक अ्रग 
वनकर ही प्रस्तुत हुआ था, पर मृगनयनी में इनका समावेश और इनमें 
इतनी दिलचस्प्री कुछ भिन्न प्रकार की है। एक दृष्टि से तो मुसलमान 
युल्तानो का ही समावेश इसमें हुआ है, साधारण मुसलमान प्रजा का नही । फलत 
सुल्तानों श्रौर प्रजा के चरित्र-मेद के कारण निरूपण में भेद आया हैं। सुल्तानो 
के साथ मुल्ला-मौलवीमी आये है , इनमें और सुल्तानो में घोर भ्रास्तरिक मत-विरोध 
हैं, पर समी सुल्ताव मुल्ला-मौलवियो के समक्ष विवश हे, और प्रत्येक श्रपने 
मन के खिलाफ भी इन्हे प्रसन्न रखना चाहता है । इस परस्पर के अन्तर-विरोध 
से मुसलमानों के तत्कालीन यथार्थ स्वरूप का दर्णन हमें हो जाता है । सुल्तानों 
छारा मुल्लाओ की उनकी पीठ पीछे की भर्त्सना से मूसलमानी धर्म के श्रमावो 


का भी सकेत हमे मिल जाता है, साथ हो हिन्दुओं की कला और मानवीयता 
का भी हमें ज्ञान हो जाता है 


बावन के बत्त के सवध में भूमिका में लेखक ने अपनी जिस वियशता को 
बनाया हैं, वह विवश्ता श्राधुनिक राजनीतिक विवणता ही हैं जिसके कारण 
पका इस बात का प्रत्येक समय ध्यानरखना पडा हैं कि कोई ऐसी वात न लिख 


ि। 


जाय जो भारत के सैक्यलर राज्य में किसी प्रवावर का घामिक वेमनन्य का भाव 
कद कर सके । इसी कारण इतिहास जो यथाय॑ प्रस्तुत करता हैँ उस भा सनावतत 
हके मशोधित यथार्थ के रूप में उपन्यास में लेखक को देवा पड रहा हैं। इस 
जनतिक वतंमान प्रतिदध के फलस्वरूप लेऊक की कला में एक विश्येपता दुष्टि- 
विर होती है । मुसलमानी चर्म के सवध में कही कोई क्टुवात्त नही कही गयी, 
सनमावो के प्रति भी कोई <ि६&प नही पैदा होने दियागया, साथ ही मुब्ला-म॑ल- 
वश की कही-कही कट अलोचना करायी गयी हे, रह भी उनके अपने ही 
मविनवियों द्वारा करायी गयी है,-सुल्तानों द्वारा करायी गयी है और ऐसे 
॒नानों द्वारा जो धर्म तो बहुत दूर नैतिक निप्ठा को भी कोई महत्व नही देने । 
'मप्रकार उस भालोचता के द्वारा प्रकट सत्य को भी मदहे)शी की पृष्त्मूमि में 
खबर निर्बीव कर दिया है । 


किन्तु इसी के साथ एक वात और दिन्वायी पडती है । रानी लध्मीवाई 
में प्रमीवहादर का चरित्र मुसलमान का चरित्र नहीं था. किसी भी देश-विरोधी 
वाया अ्यकित का चरिय्र था. वह लंबा छोटा जैसा भी वृत्त है, खुनामदी व्यवित 
जा है। वृत्त है, एक प्रतीक, जिसका मुसलमानियत से कोई सवध नही । पर इस 
ग्पत्यान में तोन-चार मसलमान सुल्तानों का वृत्त प्राय ग्रारम से उरकर अत 
कही आता हैं। इसी हप्टि से यह उपन्यास वस्तुत दो चरित्रो का श्रध्ययन 
सतत कुत्ता हँ- एक सुसलसान-्सामंत का चरित्र । दूसरा हिन्दू चरित्र । 


वस्नुत गयासहोीन-नासिरुद्दीन-सिकंदर वा अलग अलग वत्त एकह वृत्त 
 नाति पढ़ा जाना चाहिये-डन चारो का यह वृत्त-मुसलभान नत्कालीन 
रतन का एं चरित्र प्रस्तुत कर देता है । 


रस यंग का मसन्‍्मानी सामन्त यग की आवध्यवता वे कारण ना चार 

लि था,अयनी झत्म-रक्षा के लिए कि घही फोर दसरा सुल्तान आक्रमण न कर 

*£ तथा गब्य-बद्धि और घन- बुद्धि के लिए झात्म-रक्षातें लिए वटी सेना का मुफ्त 

गे नही सिलाया जामबना, उसके लिए बद्ध करने ह। ऊआाहिये-उन बद्ीफे राग्य-चु्द्धि 
है हो सबनी ई, सेना को काम मिलता था, लुद गे घन मिलता वा, ग्रार सुदतान 
हि तियद-उसते भी कोय की ब॒द्धि | किन्तु व्यक्षिमत रुप से द/ बितानी होता 
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था-सुदर गिलमाओं और हरो-मेदर पुरुषो और सन्दर स्त्रियो, शराब और नृत 
नर्त हहने वाला, शागकी प्रवृत्ति का चस्म पर पहुँचा कर ही उसे चेन मिलता थ 
नसीईद्रीन आर वर्घराक व्यक्ति व तो इतिहास में अ्रद्धितीय और भ्रलौकिकः 
इस भाग-बुलि के समक्ष न बम की, न ईमान की कद्ठ इनकी नजरो में रहती थ 
इन चार सुल्तानोका चरित्र क विकासमे यह क्रम दिया जासकता है- 

उदट शोय (वर्धा जिम सिकल्‍्दर -(बहूग्मये शौर्य गियास-(जो शरू 


ऋर द ये ग्रथ के की रे 
युद्ध क टिए लिये कर मेंही 
च।हिए ) हो सकता था) लडता थ 


रसियवान्यू” नर जिसया समस्त जोय ही विलासिता मे व्यग्न हो 


इसके विपरीत दूसरा चित्र हिन्दू सामस्तो का है-जिसका प्रतिरि 
मात,* है ?- इस चित्र म भी पृजारी पृडित है, हठधर्मी और सुधार-विरोधी वे 
* पिब अवया विवादी यास्त्री जेंसे किन्तु इन सबके अ्रनुदार व्यवहार के प्रति 
मार्नामह ने उदार हप्टिकोण रखा हे । वाघन को भी उसने समझाना ही * 
" अल ही बह अपनी परिभावा के ग्रधर्म से रष्ट होकर राज्य छोड गया। ६ 
वापन वा मृत्यु का नहीं वध वा महान हृध्य उपस्थित कर लेखक ने व॑ 
की समस्त अदू रदर्णिता का परिमाजन करा दिया है । वोघन आदि की भव 
पाप्रन्‍्यक्ष-प्रग्नत्यक्ष बत्मता क्राके भी उनके चरित्र में एक ओज और हृढता दि 
हर सहानुभृति ही उदय करायी गयी है। बोधन जैसा कोई मुल्ला-मौलवी 
मिलता, न निह्ालसिह जैसा वीर, जिसके निर्भीक उत्तरों से सिकदर भी र₹ 
सादर गया और जिरुके वलिदान की तुलना ही नहीं हो सकती । वधर' 
वीरता केवल हिस्त्र पशुओं से ही तुलनीय है, ययार्थ में उससे भी नहीं । 
भोजनार्थ ही हिसा करते है, वधर्रा शोक के लिये रक्त की नदिया बहातार 
था। इस चित्र में राजसिह जं॑से कछ स्वार्थ -निर्भेर व्यवितभी है पर उनके 
भी अपन पूर्वजों का आदर्श और चारणो की प्रेरणा है, जिरुसे पतन में भी 
गरिमा रहतो है । 


मृगनयनी के शोर्ग को केवल फूलो के रग के झाकषण की माति बनाकर 
छोडदियां गया है । कला में उसकी परिणति एक अत्यस्त दरिद्र भ्रास्था का परिणाम 
मृगवयनी का शौर्य केवल कला-परिणति भरकेहीलिए समथे था ? ऐसा 
अनुमान लगाना उस शौय॑ का अपमान करना है । क्यो उपन्यासकार मृगनयनी 
से स्त्री के सवल शारीरिक व्यक्तित्व का हृप्ट और पूर्ण विकर्ित॒.स्व्ररूप प्रस्तुत 
कराने में सकोच कर गया हूँ ? मानसिह द्वारा स्त्रियो का कर्तव्य-क्षेत्र की सीमा 
कं निर्देश कराके ही वह क्‍या मृगननी के प्रवल व्यक्तित्व को कुठित नही करा रहा ? 
क्या इसी कारण राई की मृगनयनी २ई में ही नही दफना दी गयी, और उसकी लाश 
ही राजभवनो में नहीं ले जायी गयी, जिस पर मिश्री ममी की भाति विविध कलाओो 
की कारीगरी वलात उपन्यासवगर ने विजयजगम, वैजू तथा कला जैसे कारीगसे 
के हाथो चित्रित करायी हूँ । क्‍या कत्तंव्य, सयम और भावना के सबंध में 
मृगनयनी द्वारा दिया गया उपदेशामृत ऐसा नहीं विदित होता कि लेखक ने 
मृगनयनी की स्वर्णे-प्रतिमा के पेट में अपना ग्रामोफोन रिकार्ड ही बजवा दिया है ? 
क्या वह समस्त उपदेश राई वाली मृगनयनी के लिए सहज और स्वाभाविक है ? 
लेखक ने लिद्द्य ही र(ई की सजीव, स्पदनक्षील, मुगनयनी को राजमहलो की 
स्वर्ण-प्रतिमा बना डाला है ? मृगतयनी के शार्य और सॉन्‍न्दर्य में स्त्री जाति के लिए 
जिस सदेश और जिस प्रेरणा की सभावना थी लेखक ने उसे क्लप्त कर दिया हूँ । 
मृगंनयनी के जीवन में प्रेम का भी कोई स्थान है, ऐंस, विदित नही होता । शाजा 
से उसका विवाह केवल सयोग का परिणाम है, जो मृगनयनी की महत्व भावना का 
फेल हैं। तब लाखी:: लाख़ी हमें आकृष्ट भी करती है और हृष्ट भी । वह 
स्पप्ट हैं, कमठ हूं, कतेव्य को समझने वाली हूं, नई बातो को जानने सीखने के लिए 
उत्मुक हूँ, बुद्धिमान है, अवसर पर क्या करना चाहिये इसक, ज्ञान उसे हो जात, हे, 
प्रौर वह तत्परतापूर्वक उसे करती भी है । उदार है । दढ हैं और सकत्प को 
इस करनेवाली हूँ । स्वाभिमानिनी है । वह अटल से प्रेम कस्ती हैं भीर शन्त 
तक । उससे विवाह करती हूं, समस्त समाज की अ्वहेलना करके भी । वह 
मृगनसनी; और” अटल के आश्रय सें रहकर भी श्रपने व्यक्तित्व को सबवल और 
निष्कलक रचनी है। वह तीर-कमान चलाना, वर्छी चलाना, नट-विद्या स्वय॒ सीखती 
शोघत्न होसीखलेती है । उसकी तत्पर वद्धि और कर्मठता से नरवर की 


(६ १२५ 
रक्षा होती है, वह भपनो वलि देकर भी अपनी राई की गद़ी को शत्रुओं. से वचाती 
है| बह हर चीज को गिस्पिकोच स्वच्छ नेत्री से देखना चाहतीदे । राजा को मी 
इसी प्रकार देखती है और नंठो के करतदों को, तथा उनके कीमती वस्तों और 
आमूषणो की भी । किसी भी महत्व को पाने अथवा रिक्‍्लाने का भाव उसमें 
अवश्य हूँ पर इसके लिए वह कमी कोड मेंपैरनही| डालती, न टाल सकती है 
उसमें भी स्वामदक फिईन्द महएनता है उसमें पिल्‍ली और अटल को लेकर कुछ 

अम प्रवश्य/ है, पर. वह उस्क "लिश्करण छोच कर देसी हे ६ मुगनयती के साय 
राजभवन में मी चहव्यजितल्व द्ीननह हो ५ उसका जोवन मुगनयर्ी से श्रविक 
मंकटो से भ्ावृत रहा है, उसे आवक जोवट दिखने के ऋवसर मिले हे, उसका प्रेम 
भी वस्तुत, प्रेम है, साथेक । उसने श्रव्ल से अदन प्रेम किया है, उसके रस 
बहुत कुछ त्याग भी किया हू + भाणा की बाजी पर लगाः बाजी प्र-लगाकर मी उस प्रेम की उसने 
उपासना की है. ५ लाली और मृगनएनी पर तुलनात्मक दृष्टि डालते है| स्पप्ट 
से जाता हू कि वुन्दावन लाल वर्मा स्वय त्तो लागी के साथ हे, पर उनवग अहकारी 
पल्यासबगर मूगनयनी के साथ यया है । लालीकेपे रपरिस्थितियो के कारण 
दी सही भूमि भीर पृथ्दी पर रहे हैं, मुगनमनी के पेर विदाह के दाद पृथ्वी पर से 
उड़ गये है । पृथ्वी पर से उस्ड़े प्रो को वर्मा जी ने प्रपनी लेसनी के करो पर 
ममालने को चेष्ठा की है, पर उनके अपने हाथ लासी की पीठ ठोकते रहे है । वस्तुत 


<. 
>>. 


शक वृक्ष की दो शासाश्रों की भति मुगनयनी गऔर लाखी दो दिशाप्रों 6 
हुई है । दोनों में स्त्रियों की मद्दावता के दो रूप प्रस्तुत हुए हूँ हा १३५ > 
को एक में संघन्दित कटके एक तीस री महानता स्वह्प नही खड़ा क कक | 
डुस प्प्न कग उत्तर उपन्यासकार के उन प्रतिवयथों में है जो ऐतिहासिक ययाथ 
पैर सामाजिक भाद्श बा नाम पाते है । | 
सम सुमनमोद्विती में स्थियों का विझुत हें 3 लक कि: पा न्‍ रे चह 
-क्माडाई को प्रतिमृत्ति है, भौरदास्य-व्यग-्कदा न हाई कक बाय ञ भी 
ना, में तक विप देने तक , उतर सती का । मृगतुयनी कान बार विप देन 
क उसे उस्योग दिफन हो रे हूँ.) बेर य्ती सोतियाउाह भ प्रेचित हक को: पत्ति रे 
धपम्शानित 7 रने, उन्हे चोट पह खाने में भी नटी चलती » अपने 0725 2 
दसाने रू पाउलौ में भी उसे घडता के हाथ है । केश छुमनमोहिरी छेसी रप् 


डा नस ( भमते की 9 
पौर राजी. होगा आशा रा मान नहों मिल मरता था 
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कलर कलावती हू नतंकी और चित्रकार, | “लाखी की भति सुदरी मूगनयनी 
की विक्षिका किन्तु वह राजसिंह की दूती वनी है, और इस कार्य को उसने 
सब प्रकार निभाने की चेष्टा की हैं। कला की जिस महत्ता का परिपोषण 
उपन्यासकार को करना चाहिये था वह कला के चरित्र से उसने नही कराया। 
कला की महत्ता और जीवन की क्षुद्रताओं का सामज्जस्य हो सकता है 
यह सकेत वह सदा करता रहा हैं। कला का तो समस्त जोवन ही कला 
के महत उदेश्य को विडवना सिद्ध करता हैँ । कला क्यों राजासह को दूतिका 
बनना स्वीकार करती हूँ” राजसिंह के उद्देश्य की महानता में विश्वास 
रखने के कारण ? राजसिह के प्रेम के कारण ? श्रपने नरवर प्रेम के कारण ? 
सव अस्पप्ट ही हैँ । अपने इसी दौत्य के कारण ही उत्ते सुमनमोहिनी के 
हाथो बिकना पडता है, इसी के कारण उस्ते निहाजा तह को प्रकृुयकर सानातह के 
विरात्र के बीज डालने पहते है ? और इतना सव कुछ कराने के उपारन्त भी लेखक 
ने कला को भक्‍खी की भाति निकाल फेंका हैँ। कला के जैसे चरित्र के 
विषम तत्वों से जिस विषम सयोजना की स मावना हो सकती थी, उसे उपन्यासकार 
सिद्ध नही बरा रुका। पिल्‍ली' के सबब में तो श्रटल की यह सप्मति 
ययाबं हैँ कि 'वह स्त्री थी ( पत्नी नही थी )? घूरे पर मडलाने वाली तितली 
को स्त्री कहा जाता है ?-घूरे पर मडलाने वाला 'तितलो थी' बिल्ला, निर्लज्ज 
सौर स्तजित्व हीन ! 

इस प्रकार यह स्पष्ट हैं कि उपन्यासकार ने मह्ती समावनाग्रों के 
वीजारोपण करके अपने चरित्रों को स्वाभाविक रूप से विकत्ित नहीं होने 
दिया, उन्हें वौना कर दिया है। हम यह भी देख सकते है फि इव चरित्रो 
के स्वाभाविक विकास में इतिहास वाबक नहीं हो सकता था, केवल उप.यास 


कार की अपनी धारणा और उसका अपने व्यक्तित्व का आतक हो इसमे 
वबाघक हुआ्ना हूँ। 

चरितरनचित्रण की अभ्रपनो निजो टेकतोक में उसने वाणोविलास 
फा क्रयत सुदर सहयोग प्राप्य किया है, यह निवियाद है। इस उपन्यास 
के समावणों में भले हो वचन-विदग्बता और वाणी-चातुर्य न हो, पर भाव 
सोप्ठव और हादिकता श्रत्यन्त आकर्यक ढग से व्यवत्त हुई है, जिसते सभी 
पाप्रों के कथन स्वामाविक हुए हैं । 


पारिशेष्ट 
ऐतिहासिक भूमि 


४” वमोजाकइनदूसरे चरण के उपन्यासों में इतिहास के प्रति भक्ति बहुत बढ 

गयी है । वें शुद्ध इतिहात्त को ही जेसे उपन्यास में ढाल देना चाहते हे ।इसके लिए 

दें उपन्यास में क्षोम सहन करने को प्रस्तुत है, पर इतिहास को लीक को त्यागन 

का प्रइन तो दूर उसके किनारे दृव उगाने और फूल खिलाने की चेप्ठा भी 
वह नही करना चाहते । उन्होंने मृगतयनी की भूमिका में मृगनयनी के ऐटिह/सिक 
आ्राधार का बहुत कुछ स्पष्टीकरण कर दिया हूँ । मार्नापहु, मृगनयनी, निह्ालसिह 
राजसिह, अठल, लाखी, गियासुद्दीन, वधर्स, वोधन, विजयजगम सभी महत्वपूर्ण 
प्रमख पात्र एतिहारिक हू । नठ ऐतिहासिक हे, पर उनमें प्ोटा और पिल्‍लीदो 
नामवे महवात इतिहास से सिद्ध नहीं हो संकती। ये लेखक की निव्चय ही अ्रपनी 
पृत्त है । इन ऐतिहासिक पात्रों के संबब में कोई विवाद और भ्रम भी नहीं था । 
दिल्तु 'बेजू बावरा' के सवध में कुछ ज्ञान्तिया हैं, और उनका मार्नाविह और मृग- 
सगनो से कोई सवध था इसमें सदेह किया जा सकता था । इसू सवध में उपन्यास्वार ने 
प्रपने उपन्यास की भूमिका में भी कुछ उल्लेख नहीं किया।वन्‍्तुत यह घमम है तो 
घालोचयकः का ही कि वह उपन्यास »े समस्त ऐतिहासिक चझ्ोतो का निरीक्षण 
फरे गौर स्वय पता लगाये कि इतिहास झौर उपन्यास का सामजूजस्य कंस बिठाया 
गया हू, पर जब लेसक से सपर्क स्वापित करना सभव हो त्तो मरल मार्ग भी 
धपनाया जाता हू, इसी वगरण बैजू के सर्वंध में बुछ प्रघणन उपन्यासवार महोदय 
से पूछने की यृप्दता को गयो। उन्होने भ्रत्यन्त इपापूर्वक वे जू वे सवध में ऐनिहासिक 
समावान लिस भेजने वा वप्ट बिया है । जिसे यहा दिया जारहा है । बस्तुत 
यह उनकी भपने उपस्यास को सूमिया का ही झणथ समज़ा जाना चाहिए। उनका 
पत्र यथावत्‌ इस प्रयार है । 


१२८ ॥] 


प्रिय डॉक्टर सत्मेन्द्र जी, 
खि० सत्यदेव, मेरे पुत्र, आपसे झआगर में मिले थे । श्रापका पत्र उनकी पास 
बैजू के सवध में कुछ बातें जानने के वावत वहुत दिन हुये आया या। मे झापको' 
उत्तर न दे सका, इस हेतु क्षछ, प्रार्थी हू । 
एक नये उपन्यास 'श्रमर वेल' के पूरे करने की धुन में इतनी: सलग्न था वि 


लिख डालने के उपरान्त स्मरण ही नही रहा । से 


वैजू मार्नासह के दरवार में था। मृगवयनी और मार्नासह के सहयोग 
उसने ४ प्रकार की टोडी रागनियो का आविष्कार किया जिनमें से एक-- 'गूजरी टोर्ड 
अरब भी अनेक गयैये गाते हूँ | ध्रुव॒पषद को धमार परिपाटी में परिन्तित करर 
का काम बैजू ने मानसिह्‌ के झाग्रह और अपनी 'रसिकता के कारण किया था 
इस समय सारी ऐतिहासिक सामग्री मेरे सामने नही है, परन्तु एक पुस्तक क 
नाम याद हैँ जिसमें यह्‌ वात मिल जायगी । पुस्तक उर्दू में है। नाम है मार 
फुन्रग़मात ।' इसके रचियता राजा नवाव अली खाँ है । ( या यदि भव स्वर्गवार्स 
हो गये हो, तो थे ) । नवाव अश्रली खा भातखडे जी के सहयोगी थे । उन्ही क॑ 
सहायता से वह पुस्तक लिखी गई थी । इ . 
मानसिह ने जो सगीत विद्यापीठ ग्वालियर में वैजू की सहायता से स्थापिः 
किया था उसी में तानसेन ने शिक्षा पाई थी यथाप तानसेन को प्रेरणा स्वार्म 
हरिदारु से मिली थी। तानसेन मुसलमान हो गये थे एक मुसलमान सुन्दरी व 
प्रेंम और गौस मुहम्मद फकीर की श्रद्धा के कारण । वेजू और तानसेन समकालीर 
नदी थे। स्वायततें गायनप्रेमियो के इच्छा सकलपो के फल हे । मानपिह के 
दहान्त १५१७ में हुआ। बेजू उस समय ३० और ४० की आय के वीच में था- 
मावसिह के देहान्त पर वह बहादुर शाह ( गुजरात का सुल्तान ) के दरवार मे 
चला गया। वही उसने बहादुरी टीडी नाम की रागिनी का सुजञन किया जि 
बड़ गवये भ्रव भी गाते है । १५४० के लगभग भ्रकवर का जन्म हुआ । इस समय 
5 कु श्रायू ६० के लगभग होगी । १५६५ के उपरान्त तानसेन भकब॒र के दरवार 
में आये । तब तक वेज का निवन गुजरात में ही हो चुका था । 
जानने एक अर्थ में ही वैजू के शिष्य कहनायें जा सकते हू, कि वे वैज 
हाय स्थापित विद्यापीठ श्र समीत परम्परा के शिप्य थे । से 


[ १२६ 


तानमेन ग्वालियर के निकटवर्ती एक गाव के रहने वाले थे । उनके पिता 
दपाड़े जित्त देवालय में पृजन क रते थे वह भग्तावस्था में ग्रव भी वर्तमान है । 
द्ेजू चदेरी के रहने वाले थे यह मेरी खोज है । वे चदेरी में वाल्यावस्था 
। वही उन्होने एक गरु के पा गायकी योखी । वहीं से वे मानसिह के पास 
पंघर प्ागे ले । 
एक गीत है - 
सुने! हो गशपाल नायक, कहत वैजू तारसेल' इत्यादि 
यव मिस कल्पना प्रसृत है । गोपाल नायक ग्रमीर खुसरो का समकालीन 
गो के दाननेन काल मे २०० वर्ष पूर्व हुआ था । यही इच्छा सकल्प दैजू को 
मेन के समतादीन बनाये डान रहा है । आप जो कु प्र्न करेंगे यथा शक्ति 
5 देने वा प्रयन कहगा | 
पाणा हैं आप स्वस्थ है | 
आपका 
वृन्दावतलान वर्मा 


कला का मर 


